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प्रकाशक की ओर से 


प्रस्तुत पुस्तक हायर संण्कड्री रकूल के कला के विद्यार्थियों 
के लिये लिखी गई है। यों वो इस विषय पर दो-तीन पुस्मकें, 
बाजार में उपलब्ध हैं परन्तु इस पुस्तक की कुछ नवीन विशेष- 
तायेहिं जो नीचे दी जाती हें :-- 

(१) यह पुस्तक सन्‌ १९४९-४० के परिवर्धित पाठ्यक्रम 
के अनुसार लिखो गई है। अतः, इस पुस्तक में पाँच छै ऐसे 
नणे अध्याय हैं. जो अन्य पुस्तकों में नहीं मिलते | संयुक्त-प्रान्त 
की सरकार ने गाँव-गाँव में ग्राम पंचायत खोलने का जो 
सरुनीय कायें किया है उसके विभिन्‍न पहलुओं को आाम- 
' पंचायत राज्य कानून! शीर्षक अध्याय में समझाया गया है। 
हमारा राष्ट्र कृषि के साथ-साथ ओय्ोगिक उन्‍नति भी करता 
जा रहा है। अतः, श्रमिकों की विभिन्‍न समस्याओं का महत्व 
भी बढ़ता जा रहा है। अ्रमिकों की विभिन्‍न समस्याओं का 
विवेचन करने के लिये “श्रमिकों के रहने के स्थान,” “श्रमिकों 
की भलाई के कार्य! तथा “मजदूर संघ” शीर्षक तीन अध्यायु 
इस पुस्तक में दिये गये हैं। आजकल थह सभी सममाने लगे हैं 
कि सहकारी आन्दोलल तभी सफल हो सकता है जब बहु-थन्धी 
सहकारी सुमेतियाँ गाँव-गाँव में खुले । इसी कारण “बहु-घन्धी 
०३ ?समितिः शीर्षक एक अध्याय भी पुस्तक में दियां 
गया हूँ ।" 

(२) यह पुस्तक देश # स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात 
दि गई। है। अतः, इस पुस्तक को लिखते समय न्ेखक, 


( +*२ ) 
सरकार की गलतियाँ बता कर ही चुप नहीं बैठ गद्ने.। ्ेश की 
विभिन्‍न आर्थिक समस्याओं पर विचार करते समय उन्होंने 
इचनात्मक सुझाव भी रखें हैं जिन पर सुगैणता से चलाणजा 
सकता है। हमारी काँग्रेस सरकार जो काम कर रही है तथा 
वह जिस नीति का अनुसरण कर रही है उसकी भी लेखक ने 
विस्तार से बतायां है। इस समय सरकार की बहुत कुछ आलो- 
चना सरकार द्वारा किये गये जनोपयोगी कार्यों की हब कक 
के कारण भी होती है। लेशक मे इन कार्यों पर भरसके प्रकाश 
डाला है । 
(३ ) पुस्तक में अनेक चित्र दिये गये हैं । इस है य॑ पर 
लिखी गई पुस्तकों में यह पहली पुस्तक है जिसको तर से 
इतनी अच्छी तरह सजाया गया है। कृषि की उन्‍नति फैःलिये 
देश में जिन नई-नईह मशीनों तथा ओऔजारों का ओविष्कार 
हुआ है उन सबके चित्र देकर लेखक ने इस पुस्तक की उपयो- 
गिता कई गुनी बढ़ा दी है । | 
(४) लेखक ने इस बात का ध्यान रखा है कि यह पुस्तक 
उन विद्यार्थियों के लिये लिखी गई है जिनको अथंशासत्र का 
पहले कुछ भी छ्वान नहीं है। अतः, उन्होंने गृढ़ बातों को 
समझाने के लिये केत्रलत सरल भाषा का ही सहारा नहीं लिया ' 
हअरन दिन-प्रति-द्न की बातों से ३३०२० उनको काफी 
स्पष्ट बना दिया हैे। इसी कारण पु न्‍्य पुस्तकों का 
अपेक्षा अधिक स्थूल है । ' 
४. लेखक ने प्रत्येक अध्याय के अंत में स्राउससश भी दिया 
है लिसमें उस अध्याय में शैताई हुई सब महत्वपूण बातों को 
सूच्म में बता दिया गया है। पाठ दुददराते समय यह*क्षक्ला हित- 
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कर सिंद्ध होगा। अभ्यास के प्रश्न के साथ ही हाई-स्कूल की 
परीक्षा में अरमी तक जितने प्रश्न आये हैं उनको भी दे दिया 
गया है। प्रत्येक, औश्न का उत्तर विद्यार्थी को उस अध्याय में” 
मिल जावेमा | इस पुस्तक को पढ़ने के बाद विद्यार्थी को इस 
बात का सन्‍्तोष दो सकता है कि वह हाई-स्कूल में आये हुये 
सभी प्रश्नों का उत्तर भी दे सकता हे । 

हमें पूर्ण आशा है कि शस्तुत पुस्तक हाई-स्कूल के कला 
के विद्याथियों की बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरा करेगी । 
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भाग १ 
विषय-प्रवेश 


अध्याय पहला 


अथरशास्त्र का विषय 


अथशास्त्र क्या हे | प्रत्येक जीवधारी ,को-चाहे व 
मनुष्य हो, पशुं या जन्तु-कुछ न कुछ आवश्यकताएँ होती ६॑ 
जिनकी पूर्ति करना उसके लिये अत्यन्त आवश्यक है । इन 
आवश्यकताओं में सबसे प्रथम तथा मुख्य आवश्यकता भोजन 
था पेट भरने की है । यह आवश्यकता सभी जावधारियों में समान 
रूप से पाई जाती हे तथा सभी इसका नवारण सबसे पहले 
करते हैं । परन्तु जहाँ कुछ जीवधघारियों की आवश्यकताएँ पेट 
भरने तक ही सामित है मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत बढ़ी 
चढ़ी हैं। उसकी भोजन क अतिरिक्त, पहनने को कपड़े, तथा 
रहने के लिये हवादार मकान भी अनिवाये रूप से चाहिये। 
फिर भो उसकी आवश्यकताओं का अत नहीं होता । 

इन.-सब आवश्यकंताओं की पूर्ति करना मनुष्य के लिये 
बहुत ही जरूरी है क्‍योंकि जब तक बह उनको पूरा नहीं क 
लेता उसको संतुष्टि नहीं होती । परन्तु आवश्यकताओं की पूर्ति 

करे लिय यह आवश्यक हैं कि मनुष्य धन पैदा करे । यही कारखा 
है कि मनुष्य दिन-रात एड़ी-चोटो का पसीना एक कर घन पेदा 
करने में लगा रहता है | किसान का जेठ की दुपहरी में जब कि 
साँय-साँयकर गम लू बहतो रहता है खेत में काम करना, 
मजदूरों का धधक्ती हुईं आग के सामने खड़े होकर काम करना, 
क़्लकों का फायलों में [सर गढ़ाये कप करना तथा दूकानदारों 
का दिन भर दूकान पर बैठे "का्यें करने का यही एक ण्ात्र 


४ प्रारंभिक अथशाख्न 


कारण है | धन कमाने के लिये मनु 'य द्वागा की गई क्रियाओं का 
अध्ययन अथंराज्र में किया जाता हैं । 

* मनुष्य की आवश्यकताओं का दो भागों मे जॉँटा जा सकृता 
है--(१) वह जो धन से संबंधित है तथा (५) वह जिनका धन से 
कोई संबंध नहीं, जैसे माता का अपने बच्चे के लिये कष्ट सहना, 
शक देश श्रेमी को देश के लिए काय करना आदि । आवश्य- 
कताओं के अनु धार मनुष्य की क्रियाए मो दे। प्रेकार की द्वोती 
हैं--कुज का तो घन से सीधा सबंध है नथा कुछ का नहीं । 
_अर्थंशाख्र में केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है 
जो धन की भाप्ति के लिये को जाती है या जिनका घन से सीधा 
संबंध है। 

अरथशाख एक सामाजिक शास्त्र है | अतण्व इसमें केवल 

मनुष्यों की ही धन-संबंधी क्रियाओं का अध्ययन होता है। 
जानवर, पशु-पक्षा या अन्य क्रिसी जीवधारी की क्रिया से 
अथैशास्त्र को कोई मतलब नहीं । मनुष्यों में भी केवल उन्हीं 
मनुष्यों की क्रियाओं का ज्ञान किया जाता है जो कि समाज में 
रहते हैं। समाज को छोड़कर चले जानेवाले व्यक्ति--जैसे 
साधु या सनन्‍्यासा, अरथशाम्त्र के क्षेत्र से परे हैं। 


अर्थशास्त्र की परिभ्राषा ---यह सब जान लेने के पश्चाह- 
हम यह कह संक हैं ।क अर्थशास्त्र एक सामाजिक विद्या 'है' 
जिसमें समाज में रहनेवाले स्त्री-पुरुषों_ व। घधम-सम्बन्धी 
क्रियाओं का अध्ययन फिया जाता है | यहा अथशास्त्र की परि- 
भाषा है। 


अथेशास्त्र में धन का स्थाना-यहाँ यद रपट कर देना 


अथशास्त्र का विषय छू 


आवश्यफ है कि यद्याप हम अथंशास्त्र में मनुप्य फी धन-सम्बन्धी 
क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इस के यह मानों लहीं कि हमाफ< 
ध्येय एक मात्र घन का ही ज्ञान है। अर्थशास्त्र मनुष्य, की धन 
सम्बन्धी क्रियाओं से सम्बन्ध रखता है, धन से नहीं। इस 
तरह इसमें मलनुप्य ओर उसकी क्रियाओं का अध्ययन 
अधिक महत्वपूण हैं | धन का तो इसलिये अध्ययन किया जाता है 
क्योंकि उसके ड्ारए मनुष्य आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति करते 
हैं। धरने तो केचनल एक साधन है, उत्तका अपना कोई अस्तित्व 
नहीं । इसलिये यह समझता कि अथंशाम्त्र घत्र का शास्त्र है 
सवंथा भज्ज॒त है ! े 
“अथशास्त्र का विषय-विभाग - अैधशासखर द्वारा अध्ययन 
की जानती मनुष्य की क्रियाएँ कई प्रकार की होती हैं | कुछ तो 
धन के उपाजन या पैदा करने # लिये की जाती हैं, तो कुछ धन 
के उपभोग के लिये | यदि कुछ' धन के विनिमय से सम्बन्ध रखती 
हैं ती कुछ उस वितरण से । इसलिये अध्ययन की सुगमता के 
कारण अर्थशांशत्र के बिषय को चार भागों में बाँठ दिया गया 
है। इसके यह माल नहीं कि इन जिसागों में आपस में कोई 
सम्बन्ध नहीं या यह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसके 
विपरीत इनमें घना सम्बन्ध है तथा यह एक दूसरे पर बहुत हढ, 
तक लिभर हैं । यह विषय-विभाजन तो केवल पढ़ाई के सुगमता 
के कारण ही किया जाता है । 
अथशाश्र के चार प्रमुख विभाग हैं--(१) उत्पदन, (7?70- 
तेष७09), (७ उपभोग ((0078प्ना॥0900), (३) विनिमय 
(70:009780०), और (४) वितरण ।08770प809) | इन्हीं 
भागों में अभैशासत्र को पूरी पढ़ाई होती हे । 
उत्पादन--अथशास्त्र,में उत्पादन के अथे हैं किसी वस्तु की 
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अधिक उपयोगी बनाना | इसलिये इस विभाग में मनुष्य की उन 
झम्पूण क्रियाओं को जो वह वस्तुओं को अधिक उपयोगी बनाते 
के लिये करता है, अध्ययन किया जाता है। उत्पत्ति में भूमि 
(++9700), श्रम ([,8७0प०), पूंजी (299708),, प्रबन्ध 
()72978960700), तथा साहस ५0067777४७), इन पाँचों 
शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है । बिना इन पाँचों शक्तियों के 
आपसे में सहयोग के उत्पादन हो ही नहीं सकता। इसलिये उत्पादन 


सरल 


मे इन पाँचों शक्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता हैं | 

उपभीग--महुष्य धन उपभोग के ही लिये कमाते हैं। उपभोग 
से ही उनकी अगवश्यक्रताओं छी पूर्ति होती है तथा उनको सन्तोष 
मिलता है। परन्तु मनुष्य की आवश्यकताएँ अलेके हैं और 
उनकी पूर्ति करने के साधन 'कम । इसलिये वह सार्धनों कार 
व्यय इस तरह फरते हैं कि उनको सबसे अधिक सनन्‍्तोप मिले । 
इस विभाग के अन्दर उन सब नियंमों का अध्ययन किग्रा जाता 
है, जिनके अनुसरण से मनुष्य को अधिक से अधिक उपयों- 
गिता मिलन सकती है। साथ में यह भी विचार किया जाता है कि 
मलुष्य जो तरह-तरह की वस्तुओं का उपभोग करते हैं. उसका 
अभाव देश पर क्या पड़ता है । 

विनिभय-- आजकल आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु मनुप्य 
स्वय ही पैदा नहीं करते | वह केवल एक ही वस्तु पैदा करते हैं 
तथा आवश्यकता की अन्य वस्तुओं के लिये दूसरों पर निभर 
रहते हैँ । उन वस्तुओं को वह विनिमय द्वारा लेते हैं । इसलिये 
विनिमय भी.अर्थशास्त्र का एक विभाग है। इस बिभाग में 
विनिमय के सिद्धान्त, अदल्ला-बदल्ली तथा उससे लाभ;-विनिम्रय 
के साधनों आदि का अध्ययन किया जाता है। 
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वितरण- क्योंकि आधुनिक समय में उत्पादन स मूह्टिक 
रूप से होता है इसलिये जो धन उत्पादित वस्तु के केचले 'फर, 
मिलता है वह्‌ उन सब लोगों में बाँठा जातः है जिन्होंने 
उत्पादन कार्य में भाग लिया है | इसीलिये वितरण भी अर्थशारत्र 
का एक विभाग है। इसमें उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार तथा 
उन नियमों को जिनके द्वारा बह निश्चित किये जाते है अध्ययन 
किया जाता है। ह न 
इसे"तैरह उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा ब्तरर३-.. यह 
चार विभाग मिलकर अ्रथशास्त्र के सम्पूर्ण क्षेत्र बा अध्ययन 
करते हैं ) जा 
अथशा ६त्र के अध्ययन से लाभम--अयशाख को पंरिभाषा 
तथा उसका क्षेत्र जान लेने के पश्चात्‌ आप यह जानन। अवश्य 
चाहेंगे कि इस शास्त्र के पढ़ने से क्‍या लाभ हैं तथा इसे कथों' 
पढ़ा जान्न चाहिये ? इसके अध्ययन से मनुष्य अपने धन को इस 
तरह व्यय कर सकता है कि उसको अधिक से आधिक जपयोगिताी' 
सिले ।. वह सम-सीमान्त-उपयोगिता -निथरम का अनुसरण! 
कर, अपने आय-व्यय के ज्यौरे को ठीक कर सकता है ॥ यही 
नहीं धह यह समभा जावेगा कि उसके देश म क्यो-क० आक्तिक 
ख्यधन हैं, उनका किस अकार उपयोग हो रहा हैं तथः इससे देश 
को पू “पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं । बह येह' भी जान 
जायगा कि उत्पादन कम से कम सूल्य पर किस प्रकार क्रिया 
जाय तथा अपनी बस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाय ।“विभिन्न! 
उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार के बारे में भी उसका शान पूर्ण: 
हो जावेगा ओर वह संमर संकेगा कि उसको वेतन उन्चित मिलन 
रहा है या नहीं । यह सब समझ लेने के पश्चात्‌ वह देश में; होके-' 
वाली विभिन्न आर्थिक समस्थाओं---जैसे अनाज या- अन्न की! 
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कसी, वस्तुओं को कमी, कम उत्पादन, अुद्रा-प्रसार आदि---पर 
भी विच्वार कर सकता है । 


खाजकल वो अथशाखत्र का महत्व काफी बढ गया है तथा 
कोई भी मनुष्य इस शाख्र का अध्ययन किये बिने ज्ञानी नहीं कहा 
जा सकता | राजनीति तो अधिकतर आर्थिक समस्याओं पर हीं 
निभर शहने लगी है। इसलिये इस विषय का अध्ययन प्रत्येक 
पढ़े-लिखे सनुष्य के लिये आवश्यक है । 
सारांश 


श्रथंशाज्न एक सामाजिक शास्त्र है जिसमें समाज में रहनेषाले 
क्ली-पुरुषों की घन सम्बन्धा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है । 

यद्यपि इसमे वन-सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है 
परन्तु इसमें तन का मोह नहीं सिखायां जाता । इसमें मनुष्य का 
स्थान धन से अधिक महत्वपूर्ण है | इसमें हम मनुष्य की क्रियाओं का 
अध्ययन करते हैं| परन्तु क्योकि वह क्रियाएँ घन से संबंध रखती है 
इसलिये घन का भी अध्ययन किया जाता है। 


अध्ययन के लिय अथशाख्त्र को चार विभागों में बॉट दिया है | 
वह बिभाग हैं--(१) उत्पादन, (२) उपयोग ५३) विनिमय “तथा 
(४) वितरण | इन विभागो में आपस में बड़ा घना संबंध है ओर एक 
दूसरे पर.काफी दर्जे तक आश्रित तथा अवलम्बित हैं । 
अथंशारत्र के अध्ययन से भनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता 
है' | वह अपने धन को इस तरह व्यय कर सकता है कि उसे अधिक 
से अधिक उपयोगिता मिले । वह यह समझ सकता है कि देश के 
प्रकृतिक सांधनों का उनच्चित 5पयाग हो रहा है या नहीं | वह यह भी' 
सके सकता है कि उसे वेतन ठीक मिल रहा है | ओजकल तो 
खूज़नीति आर्थिक समस्याओं पर ही निभर है । 
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अश्न 
अर्थशास्त्र क्या है ? इसकी एक पारेभाषा दीजिये ! 
अर्थशात्र को किन-फरिन विभागों में बाँठा जाता है लिखिये। 
क्या इन विभागों में आपस में कोई संबंध है ? 
ग्रर्थशा सत्र के विभिन्न विभागों में किन-किन विषयों का अध्ययन 
किया नाता है ! सल्लिप में लिखिय | 


>ज्यू अथशाखस्त्र में केवल भन का दी अध्ययन किया जाता है! 


बदि नह, तो लिखिये कि यह शाम्त्र किस विधेय से संबंध 
ग्स्व्ता है | 
आअथशास्त्र के पढ़ने से क्या-क्या लाभ हैं--लिखिये । 
क्या अर्थशास्त्र तथा ग्रामोण अर्थशास्त्र की परिभाषा में कुछ 
भेद "है ? समझाकर लिखिये | 

हाइ-स्कूल-बोर्ड के प्रश्न 
अयथशास्त्र की परिभाषा दीजिये | इसके अध्यवन से क्या लाभ 
है १ (१६४४) 
अथशास्त्र के विधय-विभाग का उर्णन कीजिये | (१६४५) 
झर्थशारत्र दया है? आपने इस बिषय की पढ़ाई क्‍यों ली है ९ 
(££ ४६) 
अर्थशास्त्र की परिभाषा तीजिये। आजकल यह पढ़ाई का एव 
आवश्यक निश्रय क्‍यों हो गया है ? (१६४७) 
अ्रथशात्र के कितने भाग हैं! उन प्रत्येक में क्या-क्या पढ़ा 
जाता है! खेल एक प्रकार की उपभोग की क्रिया है या 
उत्पादन की ? (१६४८) 
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शब्दों की परिभाषायें 
धन या सम्पत्ति (००।६४) 
अथशाखत्र की ,पिरमापा बताने >मय हमन वन शब्द का 
“अनेक बार प्रयोग किया है। अतझव यह आवश्यक है कि इस 
-शब्द का ठीक-ठीक अथ समझा दिया जाय। 
“दिन प्रतिदिन की बोलचाल में रुपये-पेसे को ही धर्न॑ कहा 
जाता है। क्रेबल अमोर लोग ही धनवान कहे जाते हैं। यदि 
किसी के पास बड़ा सा मकान, कई नौकर चाकर, खर की 
मोटर, बग्गी आदि हो तथा वह अच्छे-अच्छे कपड़े पहनता हो 
ओर काफी रुपया व्यय करता हो तो सब लोग यही कहेंगे कि 
यह मनुष्य घनवान है । एक गरीब नौकर, जिसका वेतन २० रु० 
-या ३० रु० माहवार हो, उसके बारे में कोई भी यह नहीं कहेग। 
कि उसके पास घंन है |. 

! लेकिन अर्थंशाश्ष में धन शब्द का एक भिन्न अथ सें प्रयोग 
किया जाता है । कोई भी ब॒स्तु जो (१) उपयोगी है; (२)- 
बिनिमय साध्य है, तथा (६) दुलेभ' है, जिसके कारण बाजार में 
उसका मूल्य है, धन कहलाती है । जिस किसी वस्तु में यह तीनों 
गुण पाये जाते हैं वह धन कहलाती है। उदाहरण के लिए 
किताब, कल्तम, पेंसिल, काग़ज़, रोटी, दाल.. अऋर्घल, फल, 
दवाइयाँ, मोटर, साइकिल; जूधा, हैट, टो ), छाती, भेज, कुर्सी, 
रूपया, पैसा, साबुन, तेल, कंगा. आदि सभी वस्तुओं में ऊपर 
'दिये गये तीनों, गुण हैं ओर इसलिये बह धन हैं । इसके 
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विपरीत सूर्य का प्रकाश, हवा, चाँदनी आदि धन नहीं क्‍योंकि 
न तो यह विनिमय-साध्य हैं ओर न दुलभ ही ! 


बन के दीक-ठीक अथ सममभने के लिये यह आवश्यक है 
के इसके जो तीन गुण हैं उनका अर्थ भी समझ लिया जाय । 
उनका अथ नीचे बताया जाता है :--- 


उपयोगिता--_उपयोगिता के अथ हैं “इच्छा पूरी करने की 
शक्ति ) थींदे किसी मनुष्य को एक वस्तु पाने की इच्छा हे तो 
जैसे ही बह्‌ उस वस्तु को पा लेता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती 
है और" हम कहते हैं कि उस मनुष्य की इच्छा पूरी हो गई। 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वह वस्तु उपयोगी है 
क्योंकि उसमें इच्छा पूरी करने की शक्ति है | 


दि कोई वस्तु उपयोगी न हो तो उसे फोई भी मनुष्य पाने 
की इच्छा भी नहीं करेगा । वस्तुओं की माँग इसीलिये होती हे 
क्योंकि बह 5पयोगो होती है | 


विनिम यसाध्यता---विनिमयसाध्यता के मानी है एक 
मनुष्य के अधिक/र से दूसरे मनुष्य के अधिकार सें जाने की 
कजुमुठा.जिससे कि उस वस्तु का स्वामित्व बदल सके। यदि 
मनुष्य किसी वस्त को अपनी नहांँ वना सकता, तो वह उसके 
ऊपर कुछ भी रुपया व्यय न करना चाहेगा | उदाहरण के लिये 
भान लीजिये कि आप एक्र किताब खरीदना चाहते है। यदि 
आप उस कितात्र को अपने पास नहीं रख सकते और अपनी 
सुविधा के अनुसार नहीं पढ़ सकते को स्पष्ट है आप प़सके लिये 
कुछ भी व्यर नहीं करंगे | इसलिये ऐसी वस्तएँ जो विनिमय- 
साध्य नहीं हैं धन नहीं कहलाई जा सकतीं। सूर्य की रोशनी को 
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कोई भी अधिकार में नहीं कर सकता । इसलिये न तो कोई 
उसको पाने के लगे रुपया ही व्यय करता है और न वह धन हो 
कहलाती है 


दुलेभता --एक वस्तु तभो दुलभ कहलावेगी जब कि वह 
आवश्यकता से कम मात्रा भे उपलब्ध हो या यों कहिये कि जो 
बिना मेहनत किये न मिल्ल सके । जैसे कि हवा बिना मेहनत किये 
जितनी मात्रा में चाहिये ले सकते में | उसके उत्पादन-ओें -न तो 
कुछ श्रम ही करना पड़ता है ओर न कुछ व्यय ही । अत्व 
' हवा दुलभ नहीं हे और इसलिये धन भी नहीं । परन्तु,काराज, 

कलम, दाबात, जूता, टोपी आदि सभी वस्तुएँ बिना श्रम किये 

या व्यय किये नहीं मिल सकतीं | इसीलिये यह सब व्तएँ दुलंभ 
हैं और अथंशास्त्र भें धन कहलाती हैं 

जब तक किसी वस्तु में ऊपर दिये गये तीनों गुण नहीं 
मिलते वह धन नहीं कहला सकती । उदाहरणश के लिये, किसी 
गवैये के सुरीले गले को ले लीजिये । यह उपयोगी है तंथा 
दुलंभ भी । परन्तु क्योंकि यह दूसरे को दिया नहीं जा सकता 
इसलिये यह धन नहीं । 

धन, सुख तथा संतोष 

वन से मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता 
है और आवश्यकताओं को दूर करने से उसे सुख मिलता 

। अतएव धन के उपभोग से मनुष्य .को सुख की 
प्राप्ति होती है । पाश्चात्य॑ सभ्यता के माननेवाले सभी विद्वानों 
कां' यह मत रहा है कि # हें गो को अधिक से' अधिक मात्रा में 
घने संचप करना चाहिये जिससे वे अपनी सभी इच्छाओं को 
पूरों कर सके। ऐसा करने से थे बहुत सुखी हो संकंगे। इसी 
वि्रस्धिश के कौरंश सभी विदेशी घन के संचय के लिये 
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गरागल हो रहे हैं। सब कुछ भूलकर उन्होंने जीवन का एक 
सात्र उद्देश्य घन पैदा करना है बना लिया है जिसके कारण इस 
संसार मे इतनी बुराइयाँ पैदा हो गई हैं । 5 

* भारतवष का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है ओर यहाँ के 
ऋषी-मुनियां ने यही बेद-बाणी दी हे कि मनुष्य को सुख के 
पीछे न पड़कर संतोष का ध्यान रखना चाहिये । वन से सुख 
मिल सकता है पर धन की इच्छा बढ़ती जाती है ओर धन की 
भूख मलुप्य को सनन्‍्तुष्ट नहीं होने देती । वह पागत्न हिरण की 
भाँति- छत-रूपी सग-रष्णा के पीछे भागता फिरता है और 
अधिक दुखी हो जाता है । हमारे पूज्य वापजी ने भी देश- 
वासियों, को 'सादा जीवन तथा उच्च विचार का माग बताया 
था । यदि हम संतोष पाना चाहते हैं तो यह आवश्यक हे कि 
दस अपनी इच्छाओं को बढ़ने न दें और सुख के पीछे न पड़े । 
हमको इस ससार का नहीं परलोक का ध्यान रखना चाहिये, 
इंद्रियों का सुख नहीं, आत्मा हा संतोष खोजना चाहिये । तभो 
दम वूज्य थापू को पुरुय-सूमि के सपृत कहलाने के अधिकारी दी 
सकते हैं । 

उपयोगिता ((0865) 
अथंशासत्र में उपयोगिता के अशथे हैं. आवश्यकता 

को स॒न्तुष्ट करने की शक्तिः। कोई भी वस्तु यदि किसी 
सुमय मनुष्य की किसी भी प्रकार की आवश्यकता को सन्तुष्ट' 
करती है तो बह वस्तु उपयोगी कही जाती है या दूसरे शब्दों 
में यह कहा जा सकता है कि इस्त वम्तु के उपभोग से मनुष्य को 
उपयोगिता मिलती है। आपको किसो वस्तु की माँग इसलिये 
होती है क्योंकि वह वस्तु आपकी किसी आवश्यकता की पूर्ति कर 
सकती है ।अदि आपको किसी वस्तु से उपयोगिता न मिले तो 
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3 आप ७3 
स्पष्ट हे आप उस वस्तु को लेने में रुपया व्यय्र नहीं करना 
चाहेंगे । संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहों जो किसी न किसी 
के लिये उपयोगी न हो। चाहे कोई वस्तु स्वास्थ्य की दृष्टि से 
हानिकारक हो परन्तु वह फिर भो उपयोगी हो सकती ' है । 
उदाहरण के लिये, शराब या सिगरेट को ले लीजिये । ये बस्तुएँ 
स्वास्थ्य की. दृष्टि से हानिकारक हैं। परन्तु फिर भी इनके 
उपभोग से. उपभोक्ता को उपयोगिता मिलती हैं क्योंकि यह 
सिगरेट या शराब की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। 
अथशाख्र में यह नहीं देखा जाता कि वस्तु का परिणाम्त स्वास्थ्य 
पर कया पड़ेगां। देखा केवल इतना जाता है कि इस बस्तु 
के उपभोग से उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी होती है यथा 
नहीं । यद्वि होती है, तो वह वस्तु उपयोगी है चाहे उसका 
उपभोग अन्य किसी दृष्टिकोश से केसा भी क्‍यों न हो । 
जब कि संसार में ऐसा कोई भी वस्त नहीं।जों किसी ने 
किसी को उपयोगो. न हो, फिर भा प्रत्येक बस्तु हर एक के लिये 
उपयोगी नहीं हो सकती । एक किसान के लिये अग्नेजी भाषा में 
राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक संभव है उपयोगो न हा । इसी 
तरह नमक-मिच बेचनेबाले महाजन को हल और खुरपी की 
उपयोगिता न हो । इंसजिये किस मनुष्य को क्या बस्तु उपयोगी 
है यह उसके स्वयं के दृष्टिकोण तथा आवश्यकताओं पर निभर 
"है। यही कारण है कि विभिन्न मनुष्य एक ही बस्तु के उपभोग ' 
से सिन्नं-मिन्न उपयोगिता पाते हैं। भदि किसी सनुष्य की आब- 
श्यकता बहुत तीर है तो उसको बस्तु के उपभोग से बहुत 
अधिक उपयोगिता मिलेगी । का 
सीमान्त ()४७7६।70०!) तथा कुल (70+&॥) उपयोगिता 
उपयोगिता ,दो, अकार की. होती , हैं--सीमानक-तथा कुल । 
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किसी एक समय से एक वस्तु की सम्पूर्ण इकाइयों के उपभोग 
स किसी मनुष्य को जो उपग्रोगिता मिलती है, वह कुल उपयो- 
गिता कहलाती है। उदाहरण के लिये, मान लीजिये कि एक मनुष्य 
चार रोटी खाता है। पहली रोटी से उसे २० / दूसरी से १४, 
तीसरी से १० तथा चौथी से ४ उपयोगिता मिलती है। तो उसे 
कुल उपयोगिता (२०--१४--१०--४)-४९ मिल्लेगी । 

परन्तु उपभोग की क्रिया में जो उपयोगिता अन्तिम इकाई 
से मिलती हैँ वह सीमान्त उपयोगिता, कहलाती हं जैसे कि 
ऊपर के उदाहरण में चौथी रोटी के उपभोग से जो ४9 उपयोगिता 
मिली वह सीमान्त उपयोगिता कहताघ्ेगी | 

यहाँ यह बता देना अनुचित .न होगा।कि श्यों-ज्यों कोई 
व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता जाता है उस वस्तु की प्रात 
इकाई से मिलनवाली उपयोगिता क्रमश: कम होती जाती है। 
यह नियम सबेत्र लागू होता है तथा इसे क्रमागत-उपयोगिता- 
हास नियम कहते हैं | ्ि 
** सत्य (४७८०७, ) 


एक वस्तु के बदले में जो दूसरी वस्तु ' मिल्ल वही 
उसका मूल्य है। उदाहरण ' के लिये; 'मान लीजिये कि 
आप बाजार जाते हैं और गेहूँ बेचकर उसके बदले मे चना लेना 
'चबहिते है। आपको १० सेर गेहूँ के बदले.में २० सर चने मिलत्रे 
हैं। तो हम कह सकते हैं कि गेहूँ का मूल्य चने से दूना है या 
१ सेर गेहूँ का मूल्य २ सेर चना है। एक वस्तु के बदले में अन्य 
बस्तुए लाने की शक्ति को ही मूल्य कहते है । 
भूल्य केवल उन्हीं वस्तुओं का हो सकता है .जो विनिमय- 
साध्य हैं क्त जो धन हैं। जो वस्तुएँ घंन नहीं है जैसे हवा, सूर्य 
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की रोशनी आदि। उनके बदले में कोई कुछ भी देने को तेयार 
नहीं होगा । इसलिए उनका कुछ थी मूल्य नहीं है । 
कीमत ( “7४06 ) 
पुराने समय में रुपये-पेस का अयोग नहीं होना 
था । आवश्यकता के समय मलुष्य एक बनन्‍्त की दूसरा 
अस्त से अरला-बदलो कर लेते थे। परन्तु इस अदला-बदलो 
प्रथा में अनेकों कठनाइयाँ थी इसलय इसके बदले रुपये-पसे 
का प्रयोग आरम्भ हो गया | रुपये-पेसां का चल्लन आरस्मभ होते 
ही वस्तुओं के दाम इन्हां मे निर्धारित होने लगे आंर 
अत्येक वस्तु के बदले रुपये ही दिये जाने लगे। जब किसी वस्तु 
का सूल्य रुपयों में बताया जाय ता बह कोमत कहलाता हं.। जेसे 
यह कहा जा सकता है कि गेहँ वं। कीमत रुपये की दो सर 
तथा चने की चार सेर है । 
आय (7०००6) 
प्रत्येक मनुष्य को ज्ञा आमदनों होती हैं बह झसकी 
आय कहलाती $४त्रा आय देनिक, सप्ताहिक, मासिक, छंमाई , 
या वाषिक हो सकती है। यह वेतन द्वारा, दूकानदारी या 
रोजगार द्वारा, मकान के किराया द्वारा या ब्याज द्वारा मिल 


'सकती है। 
आय पाँच प्रकार से मिल सकती है: (१) किराये छारा जिसे 
दाम 


ज्ञगान कहते हैं तथा जो जमीदारों को मित्तों है, (२) श्रम द्र 

जिसे मजदूरी कहते हैं तथा जो मजदूरों को मिलती है; (३) 
- सूद द्वारा जिसे ब्याज कहते हैं तथा जो पूँजीपतियों को मित्नती 

है; (४) मानसिक श्रम द्वारा जिसे वेतन कहते हैं तथा जो 

अबवन्धकों को मिलतीहे और. ( ५) रोजगार द्वारा जिसे लाभ 
'क़ह्दते हैंबथ। जो साइसियों को मिलती है। 
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सारांश 


हा 


कोई भी पदार्थ जो विनिमयसाध्य, उपयोगी तथा दुलंम हों जन 
कहलाते हैं । किसी मो वस्तु को घन कहलाने के लिये इन तोनों गुणों 
का होना अनिवार्य है । | 

हमको सुख नही संतोष की ग्राप्वि की च्रेध्टा करनो अाहिये। 

एक वस्तु उपयोगी तभो कहलावेगी जब कि उप्तमें आवश्यकता 
को संत॒ष्ट करने की शक्ति हो। “आवश्यकता को पूरी करने की शक्ति! 
यही उपयोगिता की परिभाषा है । 

उपयोगिता दो प्रकार को दोनो है--(१) सोमान्त उप्वोगिया 
तथा (२) कुल उपयोगिता । 

एक वस्तु के बदतें में जितनी चेखु मित्र सके उतताते उतर वच्तु 
का मूल्य मालूम किया जाता है ।' 
.. जब मूल्य को देश की प्रचलित मुद्रा में बताया जाय तो बह 
कीमत कहलाती है । 

आय मनुष्य को होनेब्राली आमदनी को कहते हैं। यह पॉक 


तरीकों से पैदा हो सकती है--लगान द्वारा, ब्याज द्वारा, मजदरी द्वारा 
“चेतन द्वारा तथा लाभ द्वारा । 


प्रश्न 
१, आप धन के क्या श्रर्थ समझते हैं ? उसकी परिभाषा दीजिए । 
२. किसी वस्तु को धन कहलाने के लिये क्रिन-किग गुणों का 
होना आवश्यक है? तमस्माकर& लिखिये। कया गरीब मनुष्य के 
'पास भणछघन हो सकता है ? 
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३. अर्थशास्त्र में उपयोगिता के क्या अर्थ हैं? क्या ऐसा कोई पदार्थ 
है जो उपयोगी न हो ? 

"४- मूल्य तथा कीमत में क्‍या भेद है ? समम्काइये | 

५, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन-कोन घन कहलाई जा सकती हैं 
श्रोर क्‍यों ! :--' १, सूर्य की रोशनी, (२) चन्द्रमा की चाँदनों, 
(३) पुष्प की खुशबू, (४) गवेये का गला, (५) मास्टर साहब की 
पढ़ाई, (६) इम्तहान, (७) सड़क, (८) देश के खनिज पदायथ, 
(६) गद्जा नदी, (१०) हिमालय पव॑त । 


हाई-स्कूल बोर्ड के प्रशंन 
१. धन क्या है ! भारतीय किसान की गरीबी के कारणों पर प्रकाश: 
डालिये तथा उनको दूर करने के उपाय बताइये । (१६४१३), 
२. धन तथा उपयोगिता पर सूक्ुम टिप्पणी लिखिये। 


भाग २ 


उत्पत्ति 


[अध्याय १, उत्पत्ति के साफन | २, भारतीय खेतों कक 
पैदाबार | ३, परेलू उद्योग-बन्धे] 


अध्याय तीसरा 
उत्पत्ति तथा उसके साधन 


भजुष्य की अनेकों आवश्यकताएँ हैं जिनकी पूर्ति के /लये 
खह निरन्तर अयलशील रहता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिये ही वह धन «० है तथा धन कमाने के लिये बह काम 
करता है । कोई खे८ में हल चलाता है तो कोई कुएँ पर पैर 
चलाता है। कोई भट्टी के सामने लोहा पीट-पीटकर चाकू, 
फड़्आ, खुरपी आदि बनाता है तो कोई हलवाई बनकर बढ़िया- 
बढ़िया मिठाई बनाता है। कोई स्कूल में लड़कों » पढ़ाता है 
तो कोई दफ्तर में कुर्सी पर बैठे कलम घिसता है। कोई खानों में 
ज़मोन के अन्दर .से लोहा या कोयला ढो-ढोकर ऊपर इकट्ठा 
करता है तो कोई मिलों में करघों पर कपड़ा बुनता है। कोई 
वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे। स्थान ले जाता है तो कोई 
उन्हें बेचने के लिये दूकान रखता है । कहने का मतलब यह है 
कि जिधर देखिये उधर ही मनुष्य धनोपाजन के लिये विविध 
कार्या' में लगे हुए दिखाई देते हैं। इस अध्याय में मलुध्य के धन 
“पैदा करने से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जावेगा । 
उलत्ति के अथे--उत्पत्ति के अर्थ अर्थशास्त्र में उपयोगिता 
बढ़ाने' से है। यदि किसी बस्तु को कुछ मनुष्य पहले से अधिक 
उपयोगी बना कें तो वह, अथंशास्त्र के अनुसार, उत्पादन काय 
करते हैं । जैसे यदि बढ़ई लकड़ी के तख्ले को छील-छालकर उसमें 
से मैज-कुर्सी बता दे तो बह / ठीरू, उसी तरह उत्पदका हे जिस 


श्र .. प्रारभिक अर्थशास्त्र 


तरह कि एक मिल मालिक जो अपनी मिल में कपड़ा बनवाया 
करता है | एक मनुष्य जो किसी वस्त को एक जगह से (जहाँ ५२ 
उसकी साँग कम है) दूसरी जगह ले जाता है (जहाँ उसकी माँग' 
अधिक है) तो वह भी उत्पादन काय कर रहा है जिस तरह कि 
| बह व्यक्ति जो एक वस्त को कुछ समय तक श्खकर बाद में 
(जब कि उस बस्तु का मूल्य बाजार में बढ़ जाता है) निकात़ता 
है क्योंकि यह दोनों प्रकार के कार्य करनेवाले व्यक्ति ही चस्त* 
को अधिक उपयोगी बना देते हैं | दूकानदार भी अभेशात्त में 
/डजतना ही महत्वपण उत्पादक हे जितना कि स्कूल में पढ़ाने 
वांज्ञा अध्यापक, या दफ्तर में काम करनेतवाला कलक या खेत 

अज्न पेदा करनेबाला क्रिसान | इस तरह चाहे वस्तओं का 
रूप.बदलकर, चाहे उनका स्थान परिवतेन कर, चाहे उनको 
कुछः समय तक रखकर ओर चाहे उनको खरीद-बेचकर 
किसी भी प्रकार यदि बस्त की उपयोगिता बढ़ा दी जाय तो 
चह उत्पाद्वन-काय-कहलाता है । 


उपयोगिता चार उपायों से बढ़ सकती है। वह' उपाय 
निम्नलिखित हैं... ' | | 


(४) रूपा ब्रदलकरु--यात्री: एक वस्तु, से दूसरी बंस्त... 
बनाना | उदाहणणातके।किये बकलकेकिरी . यों. लोहाएंीशी |का काम - 
ले लीज़िये | बुढ़ई लकड़ी का,तथ्वा बुद्मार लोडे:का..रूपसूदुल- 
कर दूसरी बस्त बना क्‍ 

(५) संभव .वदसकरः-कतीःकस्तओं' को कुछ. समय: 

लिये रखकर उनकी उक शर्मयाधर। निंकालम्षिर वेंचेना जब" 

र/अधिकहों। उंदीइल्ए केसलिरय! महल लीजिये । 
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फसल के समय गेहूँ का मूल्य कम होता है । पर जाड़ों में उनका 

मूल्य बढ़ जाता है| थदि गेहूँ को गर्मी के समय रखकर जाड़ों 
रे ( 

#रबेचा जाय तो यह एक उत्पादन-काय होगा। ० 


(३) स्थान बदलकर--यानी वस्त को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाकर । उदाहरण के लिये जूट को ले 
लीजिये । यदि जूट को बंगाल से ले जाकर किसी दूसरे प्रान्त में 
बेचा जाय तो यह उत्पादन कार्य होगा क्योंकि दूसरे प्रान्त में 
उसका मूल्य अधिक होगा । 


(४) अधिकार बदलकर या क्रय-विक्रय---यदि 
दूकानदार कोई वस्तु बेचता है तो खरीददार उस वस्तु से अधिक 
उपयोगिता पाता है । 'आ 

उत्पत्ति के साधन 

ऊपर दिये गये चाहे जिस उपाय का सहारा लेकर 
उत्पादन किया जाय यह मानना पड़ेगा ७ इन परिवतनों 

' की करने के लिये शक्ति की आवश्यकता पड़ती है | यह 
शक्ति पाँच साधनों में निहित रहती है । वे साधम हैं: (१) 
भूमि | ,8700); (२) श्रम (7,800प7०); (३) पूजी (087 - 
$8)); (४) प्रबन्ध (()7297077290707) तथा (४) साहस ((07'- 

_ 887298907)। इन्हीं पाँचों को उत्पत्तिके साधनक्क (7६०५7 ५ 

#कुछ विद्वानों का मत है कि उत्पत्ति के साघन केवल तीन हैं; 
(१) भूमि, (२) भ्र्म तथा (३) पूँजी । व्यवस्था तथा जोखिम को 
वह विशेष प्रकार का श्रभ मानते हैं। कुछ विद्वान्‌ पाँच की जगह 
चार ही साधन मानते हैं तथा वह साटुस और जोखिम को,दो मिन्न 
साधन नहीं, मानते । परन्तु यह दोनों ही विचार अब “ पुयूते 3 है 

आधुनिक काल में ऊपर दिये गये धाँच साधन ही,माने जातें, हैं; ६ 


8७ - प्रारंभिक अर्थशास्त्र 


06 7709870707) कहा जाता है। बिना इन साधनों के सह 
थोग के उत्पादन हो ही नहीं सकता । यहाँ यह. बता देना अनुचित 
न होगा कि यह आवश्यक नहीं कि यह सब उत्पादन के साधन' 
एक ही व्यक्ति के पास हीं। ये साधन एक व्यक्ति के पास भी हो 
सकते हैं तथा" अनेकों के पास भ्री । उत्पत्ति के साधन तथा 
उनके अधिकार दो भिन्न-भिन्न बातें हैं | 


उत्पत्ति के साधनों के आपस में बिना सहयोग के उत्पादन 

हो ही नहीं सकता । आप उत्पादन का कोई भी उदाहरण ले 
लीजिये, आप यह रप५ देखेंगे कि उत्पादक ने पाँचों साधनों का: 
प्रयोग किया है। किसान जो खेती करता है वह भी सभी उत्पा- 
दन के साधनों को ब्युवुहार में लाता है। सबसे पहले तो वह 
भूमि या खेत को जोतता है । जोतन में बह श्रम लगाता है । खेत 
जोतने के बाद वह बीज डालता हे । खेतों के लिये फावड़ा,. 
" खुरपी, हल आदि औजारों की भी आवश्यकता पड़ती है । यह 
सब उसकी पूजी है। खेती में उसे यह भी देखना पड़ता है कि 
खेत को ,किस समय निराया जाय, उसमें किस समय सिंचाई की 
,जाथ, किस समय खेत काटा जाय तथा उपज को कहाँ बेचा 
जाय । इन सब्र बातों की उसे व्यवस्था आर अबन्ध करना 
पड़ता है । फिर यदि खेती से उसे लाभ होता है तो उसका वह 
मालिक है; और यदि खेती चौपट हो जाय और उसे सुकसान 
सहना पड़े तो वह नुकसान भी' उसे 'ही भरना पड़ता है । इस 
तरह नुकसाम का' जोखिम डँसे ही उठाना पड़ता है ओर खेती 
करने को' साहस वैंही करता हे ! इस तरंह एक किसान खेती में” 
3 श्रम, पू जी, भंबन्ध तुंथी जोखिंस--इन पाँचों' उत्पेत्ति:' 

“ के साथी का पयोग करेला है।' 


उत्पत्ति तथा उसके साधन २७ 


यही बात एक हलवाईक्क लिये भी लूघध्या|होती है । उसे भट्ट 
बिताने तथा मिठाईबिनाने के लिये भूमि की आवश्यकती पड़ती 
है । "मिठाई बनाने में उसे श्रमीकरनो' पड़ता है । मिठाई बनाने 
के लिये उसे कढ़ाई, क्र ही, परीताआदि पूँजी की आवश्यकती 
पड़ती है । वहाँक्‍्या मिठाईर तैयारी करे, उसमें कितनी चीनी, 
कितना खोया तथा कितना पानी डाले यह उसे सोचना पड़ता 
हे । वह किस जगह मिठाई बेचे और किस मूल्य पर बेचे इन. 
बातों का प्रबन्ध उसे स्वयं ही करना पड़ता है। फिर मिठाई 
बेचने से उसे ल्ञाभ होगा या नहीं इसका जोखिम होते हुए भी 
वह मिठाई बनाने का साहस करता है । इस तरह हम देखते हैं 
क्रि किसान की तरह हलवाई भ्री उत्पत्ति के थाँचों साधनों .को- 
मिठाई बनाते समय काम में लाता है| इंस तरह हम किसी भी 
उत्पादन-क्रिया को देखें हम इसी परिणाम पर पहुँचेंगे |के बिना 
पाँचों साधनों को व्यवदार में लाये उत्पादन हो ही नहीं सकता | 
चाहे, मिल-मालिक हों या जूते बनानेवाला चमार, चाहे बड़े- 
बड़े दूकानदार हों या छोटी सा खोमचा रखनेवाला व्यक्ति, 
सभी उत्पादन के समय इन पाँचों साधनों को प्रयोग में लाते हैं । 


जब कि ये साधन उत्पादन के लिये इतने आवश्यक हैं 
तो यह जरूरी हो जाता है कि उनके मतलब को ठीक-ठीक 
सममा जाय | 


भूमि देती) 
आम तोर पर लोग भूमि से प्रथ्वी के तेल का हीं मतलब 


लगाते हैं । परन्तु अर्थशास्त्र में मूमि के मानी उत्त सच शक्तियों से 
' हैं।उज्षो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं। इसमें एप्वीकाःतल; उस घर 


२६ प्रारंसिक, भ्र्थेशास्त्र 


बहनेव्राती- नदी, समुद्र, कील आदि; उसके ऊपर पाये ज्ञाने- 
वाले पहाड़, ज्वात्तामुख्ती तथा जंगल; उसके पैंट में पाये जाने 
बाले लोहा, ताँच्रा, कोयला आदि, खनिज पदार्थ; तथा हवा, सूय 
का प्रकाश ओर चन्द्रमा की शीतल चाँदनी आदि. सभी आ 
जाते हैं । यह सब वस्तुएँ प्रकृति द्वारा दी गई हैं तथा मनुष्य ने 
इन्हें अपने अ्रम से पैदा नहीं किया । 


९“म मिं के शुण--भूमि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण हैं:- 
(१) यह ज्षेत्र में या मात्रा में बढ़ाई नहीं जा सकती | प्रकृति द्वारा 
जितनी मात्रा में यह दी गई है उतनी ही यह रहेगी, न. तो 
मनुष्य के क्षिये यह सम्भव है कि पृथ्वी का तल बढ़ा दे और न 
खानों में पाये जानेवाले खनिज पदार्थों की मात्रा ही। 


(२) भूमि एक सी नहीं होती। कोई भूमि अधिक उपजाऊ 
है तो कोई कम । कहीं चिकनी मिट्टी पाई जांती है “तो कहीं 
बालू | कहीं कोयला अच्छा है तो कहीं बुरा ओर मुलायम । 


(३) भरमि सरवयं उत्पादन नहीं कर सकती । दूसरे उत्पत्ति 
के साधन भमि को व्यवहार में लाकर उत्पादन करते है 


' श्रम (,900प्7) 


अर्थशास्त्र में श्रम शब्द के भी एक विशेष अथ हैं। 
कोई भी मेहनत ( चाहे वहं' दिमागी' हो या शारीरिक ) 
यद्वि-चह घन की प्राप्ति के लिये की जाती है तो.वह श्रम है । 
यहाँ ली बातों का :ध्यान रख दा आवश्यक है। पहले' (१) अधन 
शाह्ऋ-में केन्रल्न रत्री-पुरुषों, ढारा की।गह़े मेहतत को भ््ष!सा्का' 
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आता है। बैल जो दिन-रात पैर चलाते हैं या हल लेकर खैत 
जोतते हैं, घोड़े जो इक्के या ताँगे में लगे रहते हैं, गधे या घोड़े 
जो माल लादे इधर-उधर भागते फिरते हैं मेहनत करते हें। 
परन्तु इनकी मेहनत को अथशास्त्र में श्रम नहीं समझा जाता 
ओर न उनका अध्ययत ही किया जाता है । (२) स्त्री-पुरुषों द्वारा 
केवल धन कमाने के लिये की गई मेहनत को ही श्रम कहां जाता 
है । माता अपने बालक के लिये अनेकों दुःख सहती है, 
 देश-प्रेमी देश के लिये कगेड़ों कष्ट केलता है, एक शिल्पकार 
कला के प्रेम के लिये दिन-रात काम किया करता है, एक कवि 
बरसात के दिन जब काले-काले बादल आसमान पर छा जाते 
हैं प्रकति-सोन्दर्य के लिये कई मील चलन सकता है--परन्तु 
क्योंकि यह कष्ट धन की उत्पत्ति के लिये नहीं किया गया इस- 
लिये ' यह श्रम नहीं । (३) ऐसा हो सकता है कि किसी समय 
श्रम करने पर भी धन की प्राप्तिन हो । जैसे मान लीजिये 
कि कोई मालिक अपने नोकर का वेतन न दे। परन्त ऐसी 
>ब्शा में यह नहीं कहा जा सकता कि नौकर का काये श्रस नहीं 
था। क्योंकि उसने भेहनत धन की भ्राप्ति के लिये की थी, उसे 
धन नहीं मिला यह दूसरी बात है, उसकी मेहनत श्रम 
कहलावेगी । 

५  अ्रम के भेद--श्रम कई प्रकार के होते हैं। नीचे. उनके 
'भेदे बताये जाते हैं :-- 

(१) शारीरिक तथा मानसिक श्रम--श्रम' शारीरिक भो 
होता है तथा मानसिक भी | कुछ मनुष्य केवल शरीर से ही 
परिश्रम करते हैं मस्तिष्क से नहीं । जैसे खानों में काम करने 
वाले या मिट्टी खोदनेवाले या इंटा-पत्थर ढोनेवाले मजदूर । 

इसी तरफ कुछ ऐसे भ्रेमी होतें' हें'ज्ो केवल मस्तिष्क से ही) 
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काम करते हैं जैसे अध्यापक, डाक्टर, वकील, जज आदि | 
आप यह कह सकते हैं के शारीरिक परिश्रम करनेवाले को 
भी थोड़ा बहुत दिमाग खचे करना पड़ता है तथा मानसिक 
काये करनेवाले को शारीरिक परिश्रम भी । उदाहरण के लिये 
मजद॒ र को ईंटा ढोते समय गड्ढे छोड़कर चलना पडता है 

उसे यह ध्यान रखना पड़ता है कि ईंटा कहाँ से उठाये और कहाँ 
रखे और इन सब में वह बिना दिमाग के कास नहीं कर सकता। 
इसी तरह डाक्टर को चीड़ा-फाड़ी के समय शारीरिक परिश्रम 
करना पड़ता है। इसलिये कोई भी परिश्रम पूरा शारीरिक या 
पूरा मानसिक नहीं हो सकता। यह बात तो ठीक है । परन्तु हम 
पूरा शारीरिक या पूरा सानसक न देखकर केवल यह देखते 

कि अधिकांश में बहू क्‍या है और यही देखफ़र उसको एक: 
भेद था दसरे भेद में रख देते हैं । 


“(4<) कुशल या अकुशल अश्रम--जिस मेहनत 'में 
अत्यन्त , होशियारी तथा कुशलता की अप्वश्यकता 
पड़े, ,उस्ते कुशल श्रम कहते हैं। जैसे बकीलाई, इन्जी- 
नियरिंग, मास्टरगीरी आदि। इमपके विपरीत जहाँ काये में 
विशेंष ख़तुराई की आवश्यकता नहीं, वह अकुशल श्रम कहलाता 

उदाहरण के लिये सजदरी का काम, चपरासगीरी शआदि 
ले लीजिए | अधिकतर वह कार्य जिनमें दिमाग से काम लेना 
पड़ता है कुशल काय कहलाते हैं. ७तर जहाँ काये शारीरिक ही 
हो-यह अछुशत श्रम कहलांता है। 


(३) इलाइक तथा. अनुतादक अम--जो श्रम :वंक्क 
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की उत्पत्ति करने में सफल हो सके वह उत्पा- दक श्रम 
: अन्यथा वह अनुत्पादक है | मान लौजिये कि एक 
साइसी कपड़े की मिल खोलने के लिए श्रम करता है; परन्तु: 
मल तैयार होने के पहले ही वह काम बंदः कर देता है और 
'मल अधूरी ही रह जाती है । जो श्रम तथा धन सिल में त्रगा 
वह बेकार हो जाता है । यह श्रम अनुत्पादक श्रम कहलावेगा । 
परन्तु यदि मित्र तैयार होकर कपड़ा बनाने लगती ( चाहे उत 
मिल में लाभ होंता या हानि ) तो दह उत्यादक श्रम कहलाता । 


अम-विभांग ()रएांडांणा ० ॥, 90007)-पुराने समय में 
जब कि'बतमान समाज की नीच नहीं पड़ी थी ममुष्य सहयोग से 
काम करना नहीं जानते थे । प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता 
को सम्पूण वस्तु स्वयं ही तैयार करता था। खानें से लेकर, केपड़ा, 
रहते के लिये धर, शिकार करने के लिये तोर-कंमान, चाकू आदि 
वह स्वयं-ही बनाता था। परन्तु धीरे-धीरे यह अवस्था बदली । 
“लोगों ने समाज का ज्ञान सीखा एक-दूसरे का यकीन करना 
सीखा और'समाजः की नीव पड़ी । पहले एक घर , के ,्लोग माँ, 
बाप तथा उनके बच्चे “साथ-साथ रहने लगे | फिए, कई, घरों के 
लोग एक ही स्थान पर हुने लगे और छोटे-छोटे गृ|वों की लींब 
पड़ी ।,जब गाँव बसे तो लोगों ने यह देखा कि,.हर एक मनुष्य 
“अत्येक काम सुगमता से नहीं कर सकता | कोई तीर-कमांन अच्छी 
"तरह चला सकृता है,तो कोई घर भा बना सकता है। इस 
ल्यि यदि, मिलकर क्राम किया जाय | आर एक मनुष्य को कि वह 
'कॉम दिया लाय जिसमें उसकी विशेष रुचि हैं: तो ' कार्म अच्छा 
तथा झुधिक होगा । ग्रह श्रम-विभाद्ध की नीव पड़ी । 7 


जैसे जैसे समाज उन्नति करता गया, लोगों, की झावईयकलाएं' 
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बढ़ती गई ओर श्रम-विभाग भी अधिक सक्षम होता गया। 
पहले तो एक मनुष्य को आदि से अंत तक पूरा एक काम करने 
को दिया जाता था। जैसे कोई जानवर मारता था तो कोई कपड़े 
बनाता था तो कोई चाकू ओर छुरे वनाता था। परन्तु धीरे-धीरे 
इसमे भी परिवतन हुआ । मनुष्य ने पूरी वस्तु वनाना 
छोड़ दिया । यदि कपड़ा वनाना होता तो एक व्यक्ति 
रूुई घुनता, तो दूसरा सूत कातता, तो तीसरा ताना- 
बाना बिनता, तो चोथा उसे घोता और पाँचवा उसे 
रँगता | इसो तरह कोई जूते की एड़ी बनाता तो कोई तला, 
कोई ऊपर का चमड़ा तैयार करता तो कोई चोबा ठोेंकता ओर 
कोई पालिश करता. आजकल ग्रह श्रम-विभाग ओर भी 
सक्ष्मतर हो गया है।अब एक आदमी राँगाई नहीं करता 
रँगाई का काये भी कई सक्ष्म विभागों में बाँठ दिया गया है 
ओर एक अमी केवल एक विभाग का .ही काय वर्षों करता 
रहता है । 

। श्रूमन्‍न्विभाग से. लाभ-शम-विभाग से अनेकों लाभ है 
इनमें निम्नलिखित महंत्वपर्ण हैं:-- 

(१) इसके कारण उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि एक 
मनुष्य एक ही काम करता रहता है इसलिये वह काम शीघ्रत' 
से करता है | 


(२) इसके कारण काय अच्छा होता है क्योंकि प्रत्येक 
-मल्ृप्य जो काये करता -वह उस काय “के कर॑ने में कुशल 
होता है। 

(३) उत्पादन पर व्यय कम द्वोता है क्योंकि इसमें समान 
“जैकार नहीं आता । 
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(४) इसमें समय की बचत होती है क्‍योंकि एक श्रमी को' 
अपने श्रोजार छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने- 
जाने की आवश्यकता नहीं होती | 


(५) इसके कारण श्रसी के स्थान परिवतंन में सगमत! 
हो जांती है | 

(६) इसके कारण मशीनों का प्रयोग संभव हो जाता है 
जिसके कारण देश का उत्पादन काफी वढ़ जाता है | 


(७) इसके कारण नई-नइ मशीनों का आविष्कार बढ़ जाता 
है । क्योंकि एक मनुष्य एक ही कार्य वर्षों तक करता रहता है 


इसालय वह यह बता सकता है क मशाना म क्या-क्या परिवतेन 
चाहिये | 


श्रम के गुण--अ्रम तथा श्रमी एंक दूंसरे से अलग नहीं 
किये जा सकते । जहाँ श्रेमी होगा वहीं श्रम भी । और क्योंकि 
ट्परी- के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आसान 
नहीं इसलिये कहीं श्रम की पूर्ति अधिक होती है तो कहीं कम । 
इसी कारण 'छनका वेतन भी मिन्न-मिन्न होता है । 


श्रम शीघ्र नाशवान है। यदि श्रमी “किसी दिन कांम पर 
न जाय तो उसका श्रम उस दिन बेकार हो जाता .है। वह 
उस अ्म की फिर किसी दिन कॉम में नहीं ला संकता। उस 
'द्नि को तो उसका वेतंन मांरा:ही जांता है। इसीसे श्रमिक 
ध्यान में रखता हैं कि किसी भी दिन वह “नागा न करे । “दी 
कारण है कि मिल-मालिक श्रमी को दक्षाव में ले लेते हैं. 


श्रम' का सहर्व--केहमे की ' आवश्यकता नंहीं।के अम 
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उत्पादन का अत्यन्त आवश्यक साधन हे जिसके बिना उत्पादन 
होना असंभव है। काम चाहे छोटे से छोटा हो या बड़ेसे बड़ा, 
बिना श्रम के तो कुछ हो ही नहीं सकता | चाहे आप पेड़ से फक 
तोड़कर पेट भरना चाह, चाहे रोट। वनाकर पेट भरना चाह, 
चाहे खेव जोतना चाहें ओर चाहे मिल में कपड़ा बनाना चाह 
आपको अम की आवश्यकता अवश्य ही पड़ेगी। इसलिये श्रम 
उत्पादन का बड़ा महृत्वपुर्ण साधन है। 


सम्पत्ति का बह भाग (भूमि को छोड़कर) जो कि उत्पादन 
के काये में लगाया जाता है पँजी कहलाती हे। यहाँ यह समभः 
तेना आवश्यक है कि पँजी तथा सम्पत्ति में भेद हे । पर्ज 


सम्पत्ति का एक भाग है, और वह भाग जो उत्पादन में लगाय 
ज्ातां है । डदाहरण के लिये मान लीजिये कि सेः 


गा्मकुमार के पास १ लाख की सम्पत्ति है | यदि उससे से वहेँ 


बीस हजार रुपया लगाकर एक दूकान खोलदा हे तो दूकांन 
पूजी बीस हजार कहलावेगी | इस तरह हम कह सकते हैं वि 
यदहापि सेठ रामकुमार के पांस एक लाख की सम्पत्ति है परन्तु 
उसमे केवल बीस हजार की पूँजी से ही दकान खोली हें 


जी और भूमि में भी भेद है। भूमि तो प्रकृति की दूर 

है उसके लिये मनुष्य को स्वयं कोई श्रम नहीं करना पड़ता 

र्तु पूजी मनुष्य द्वारा उत्पादित तथा संचित होती है। जेसे 

कि जंगल में पैदा होनेवाला आमे का पेड़, अथंशाख्त्र में, भूमि 

कहलावेगा । परन्तु बाग में लगायां गया आम का पेड़ पर 
कहलावेगा क्योंकि वह मनुष्य द्वारा लगाया गया है । 
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जब तक के सनुष्य द्वारा ऊपार्जित धन उत्पादन में नहीं 
शगाया जाता वह पजी नहीं कहलावेगा। एक सनष्य की 
तिजोरी में रखा हुआ रुपया उसकी सम्पत्ति है परन्तु वह पंजी 
नहीं | लेकिन जैसे ही वह उस रूपये को उत्पादन के किसी भी 
काय से व्यय कर देगा, वह पुँजी कहलाने लगेगा | द 
इस तरह पू जी की परिभाणा में तीन बातें ध्यान में 
बोग्य हैं : (१) पजी मनुष्य द्वारा संचित तथा उत्पादित 
कृति की देन नहीं, (२) वह सम्पत्ति का एक 
हे तथा (३) उसका उत्पादन के कार्य भें 
आवश्यक्त है । 


रखने 
होती 
भाग 
लगाया जाना 
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पूंजी कै भद-.पू जी दो प्रकार की होती हे--( १?) चल 
( (76प्राक्वाता8 ) तथा अचल (सप६००) चल पंजी 
बह है जो उत्पादन कार्य में केवल एक वार ही व्यवहार में लाई 
जा सकती है और उसके बाद वह नष्ट हो जाती है । जैसे कि 
वीजों को ले लीजिये। एक बार भूमि में वो देने के बाद वह 
दूसरी फसल के काम में नहीं आ सकते । परन्तु किसान की 
खुरपी, हल आदि बार-बार व्यवहार में लाये जा सकते हैं | इसी 


प्रकार बढ़ई जिस लकड़ी से मेज, कुर्सी आदि बनाता है व 


केवल एक ही बार उत्पादन के काय में लाई ज्ञा सकती है| परन्तु 


उसके आजार एक वार उत्पादन करने के पश्चात बेकार नहीं हो 
जाते । इस तरह किसान के बीज, बढ़े की लकड़ी, हलवाई के 


कोयले आदि सभी चल पजी हैं। परन्तु किसान के हल तथा 
खुरपी, वढ़5 के छीजार और हलवाई, की कढ़ाई आदि सभी 


आचल प जी कहलावेंगी 
पूजो का महत्व--पजी उत्पादन का एक्र महत्वप॑ण साधन 


ह 
च्ड्‌ं 


ही 
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है| बिना पजी के उत्पादन हो ही नहीं सकता। उत्पादन चाहे 
छोटे पेमाने पर हो या बढ़े पर सभी को कुछ न कुछ पूँजी 

. प्रयोग में लानी पड़ती है| जहाँ एक दर्जी की सुई, केची आर... 
मशीन उसकी पूँजी हैं तो बनिये की तराजू और बाँट उप्तको” 
पूजी है तो बड़े-बड़े कारखानेवालों की बड़ी-बढ़ी मूल्यवान 
मशीनें उनकी पूंजी हैं। पूँजी के कारण उत्पादन की मात्रा बढ़ 
जाती है, उत्पादन शीघ्र होने लगता है, उत्पादन अच्छा द्वोता हे, 
हाथ से काम करने का ममंट छूट जाता है तथा काम' सुगमता 
से हो जाता है। जहाँ हाथ से काम मंहीनों में हो वहाँ मंशीनों 
हारा धन्‍्टों में समाप्त हो जाता है। मशीत्तों के प्रयोग से उत्पादन 
का व्यय भी कम हो जाता है। यहो ऋरषण है कि आधुनिक काल 
में मशीनों का प्रयोग बढ़ता जाता है और यह काल अशैन-सुग, 
कहलाता है | और मशीन है. एक प्रकार की .पंजी। इसी से 
आप. पूँजी के महत्व को समझ सकते हैं। 


प्रबन्ध या व्यवस्था (()723707298]07) 


# -अआीजन-कल उत्पादन क्षेत्र में प्रबन्ध का विशेष स्थान है। 

अबन्ध यदि।अच्छा है. तो उत्पादन अधिक होगा, कम व्यय पर 
होगा, सामान अच्छा बनेगा तथा शीघ्र बनेगा। प्रसन्तु यदि 
प्रबन्ध ठोक न हुआ तो सामान कम, बुरा तथा अधिक सूल्य पर: 
बनेगा। यही कारण है कि आजकल अबन्धकों दा महत्व 
उत्पादन क्षेत्र में काफी बढ़ गया है । 


.. प्रअन्धकों के काये--प्रबन्धकों को आज़-कल अनेकों कार्य 
करने पड़ते हैं । हें सबसे पहले यह देखना पड़ता है क्रि इस 
समय बाजार में किस वच्त की आवश्यकत।, है चहर किम्य ताप 
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पर बिक सकेगी, उसके उत्पादन में क्‍या व्यय पड़ेगा, तथा उससे 
कितना लाभ होगा | यह हिसाब लगा लेने के पश्चात्‌ बह किसी 
आहसी को हू ढ़ता है जो कि हानि-लाभ का जोखिम उठाने को 
तैयार हो तथा व्यापार करने को तत्पर हो । यह करने के बाद वह 
भूमि, पू'जी तथा श्रम को एकत्रित करता है। उत्पादन के लिये 
आवश्यक मशीन तथा कच्चे माल का प्रबन्ध करता है । फिर वह 
यह सोचता है कि कौनसा आदमी क्या क्राम कर सकता है और 
उसकी वहीं नियुक्ति करता है | इसके बाद वह उत्पादन आरम्भ 
कराता है । उस लमय मिल का संचालन, उत्पादन की व्यवस्था, 
सामान की मात्रा, सामान को बेचने का प्रबन्ध, श्रमी को कुशल 
बनाने का उपाय, उनको उचित वेतन देने की व्यवस्था आदि 
सभी काय वही करता है। इससे हम प्रबन्धक के काये का अनु- 
मान लगा सकते हैं। यही कारण है कि उनको आज-कल “उद्योगों 
का कप्तान' कहा जाता है । 


बन्धकों के गुश--जब प्रबन्धक इतना महत्वपूर्ण काये 

करते हैं. तो यह आवश्यक है कि उनमें कुछ गुण हों जिससे कि 
वह सुचारुरूप से काय कर सकें। पहले तो उनमें नये-नये काम 

सोचने की क्षमता होनी चाहिये जिससे वह योजनाएँ बना 

सकें । फिर उन्हें देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक 
है जिससे वह वस्तुओं के भावी मूल्य, उत्पादन का व्यय, तथा 

माँग की ऊँच-नीच के बारे में ठीक-ठीक अनुमान लगा सकें । 

उनमें संगठन शक्ति सी होनी आवश्यक हे जिससे कि।चुद्द श्रमी, 
भूमि, पूंजी आदि को ठीक मात्रा में सम्मिलित कर उत्पादन कर 

सकें । सिल्ष का ठीक से निर्माण करने की क्षमता तथा उत्पादन- 
“यन्त्र की रचेसा का ज्ञान भी दोना उनके लिये आवश्यक है। बने 
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हुये माल को निर्दिष्ट स्थान पर भेजने का ज्ञान जिससे वह 
अधिक से अधिक मूल्य पर बिक सके भी आवश्यक है। इसके 
लिये उन्तको बाजार-भाव जानना होता है । सक्षप में यह कहा जा 
सकता है कि एक प्रबंधक को नये-नये आविष्कार करने की 
बुद्धि, संगठत करने को कुशल्लता, ठोक-ठीक प्रबन्ध करने की 
क्षमता, देश-बिदेशों की आर्थिक दशा का ज्ञान तथा भविष्य का 
ठीक-ठीक अनुमान क्षणाने की शक्ति होनी आवश्यक है। तभी 
बह अपना काम ठीक से कर सकेगा अन्यथा नहीं । 


साहस (४,70070786) 


जोखिम के माने हैं हानि उठाने का साहस । प्रत्येक उत्पादन 
में कुछ न कुछ जोखिम अवश्य रहता है। जैला ऊपर बताया जा 
चुका है एक पबन्धक उत्पादन करते समय यह अनुमान लगातों 
है कि जब बस्तु तैयार हो जावेगी उस समय बह किस मूल्य 
पर ब्िकेगी | उसका वह अनुमान गलत भी हो सकता है और 
सही भी । यदि अनुमान गलत निकलता तो व्यापार म॑ नुकशाश्न 
हो ज़ावेगा | इसी कारण व्यापार में जोखिम रहती है जिसको 
उठाना सोहस का काम है। 
' जोखिम की मात्रा कम या ज्यादा हो सकतो है पर हर एक 
व्यवसाय में इसका होना आवश्यक है । बड़ी-बड़ी मिल्नों में जहां , 
लाखों की पं जी लगाकर काम होता हे जोखिम अधिक दोतीं” 
है | परन्तु जहाँ पर काम छोटी मात्रा में होता है वहां जोखिम 
भी कम ही रहती है । 

सारांश 

उत्पत्ति के श्रर्थ वस्तु को अधिक उपयोगी बना देना है । यह 

उपयोगिता चार उपायों से बढ़ सकती है; (१) वस्तु का रूप बदल कर, 
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(२) वस्तु का स्थान बदल कर, (३) समय परिवतन कर तथा (४) क्रय- 
विक्रय कर । 


वैस्तु को उपयोगी बनाने में शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। 
शक्ति का प्रयोग करने वाले साधनों को-उत्पत्ति के साधन कहते हैं। 
बह साधन पॉच हँ--मभूमि, श्रम, पूँजी, प्रबन्ध तथा साहस । 

भूमि का अर्थ केवल भूतल से नही। परन्तु अथशाखस्र में प्रथ्बी का 
तल, प्रथ्वी के ऊपर पाये जानेवाले पंत, नदी, कील आदि, प्रथ्वी के 
गर्भ में रहनेवाले खनिज पदार्थ तथा सूर्य की रोशनी, हवा आदि सभी 
भूमि कहलाते हैं | थोडे से में प्रकृति की देन को भूमि कहते हैं । 


स्री-पुरुषो द्वारा किया गया श्रम (चाहे वह मानसिक हो या 
शारीरिक ) यदि वह घन के लिये किया गया है तो वह श्रम 
कहलाता है | श्रम ऊई प्रकार का होता है--(१) कुशल तथा अकुशल, 
(२) शारीरिक तथा मानसिक तथा (३) उत्पादक और अनुत्पादक | 


श्रम उत्पादन क्रा एक महत्वपूर्ण साधन है । 
इसरामन्‍धियाम 
सम्पत्ति का वह भाग जो पुनः उत्पादन के लिये व्यय किया 


जाता है पूँजी कहलाता है। पूँजी दो प्रकार की होती है: (१) चल 
तथा (२) अचल । जी तथा सम्पत्ति में भेद है ! 


प्रबन्धक का कार्य उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित करना 
हैं। प्रेबन्धक के अनेकों महत्वपूण कार्य हैं और उसीके ऊपर 
व्यवसाय की सफलता निर्भर है । 

हानि उठाने के साहस को जोखिम कहते हैं। क्थोंकि इस संसार 
में सभी बातें परिबरतनशील हैं इसीलिये किसी वस्तु की माँग या कीमत 
का कोई भरोसा नहीं | यही कारण है कि व्यवसाय में जोखिम पैदा हो 


फर्ती है। 
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५ 


(१) उत्पत्ति के अथ समम्काइये तथा उध्पत्ति के साधनों को मी 
बताइये | 

(२) आप भूमि से क्या मतलब समझते हैं ! इसके क्या गुण हैं! 

(३) श्रम का क्‍या अ्रर्थ है ? इसके भेद बताइये | इसका उत्पादन में 
क्या महत्व है ! 

(४) भश्रम-विभाजन के अ्रर्थ समकाते हुए इतके लाभ बताइये । 

(४) पूँजी तथा सम्पत्ति में क्या भेद है ! क्‍या भूमि ओर पूँ जी एक ही 
बस्तु नहीं १ 


(६) चल या अचल पूँजी से आप कया मतलब समझते हैं ? उदाहरण 
सहित बताइये । 


(७) ब्यवस्था के कार्यों का वशन कीजिए. । एक किसाम को क्या-क्या 
प्रबन्ध करना पड़ता है ? 


(८) क्यो उत्पादन में जोखिम उठाना आवश्यक है ? जोखिम औए 
व्यवस्था में भेद बताइए । 

(६) श्रम तथा मनोरंजन में भेद बताइये । यदि कोई कवि कक 
करता है या गवैया गाता है तो किन-किन दशा में इनका के 
श्रम और कब मनोरजन कहलावेगा ! 


(१०) निम्नलिखित पर संज्ञेप्त टिप्पणी लिखिये ५-- 


/: (१) मंशीन से लाभ, (२) समय-परिवतन, (३) क्रग-विक्रय, 
प्रबन्धक का महत्व तथा (५) उत्पादन । 


उत्पत्ति के साधन 
हाई-स्कूल-बोड के प्रश्न 


“ १ छ्रथशास्र मे 'उत्तत्ति' के अथ को ठीक से सममाइये। उदाहरण 

साहत उत्तर दाजिये । (१६४७) 
२. भूमि! तथा पूंजी! शब्दों कौ परिभाषा दीजिये तथा उनका 
मतलब सम «इये | कया आपके स्थान पर अधिक अ्रमाज पैंदा 

हि सकता है यदि वहाँ भूमि अधिक हो ? (१६४८) 
“उत्पादन के अर्थ समझाइए । उत्पत्ति के क्‍या क्‍या साधन हैं? 
उत्तत्ति के विभिन्न साधनों का ग्रामीण उद्योग-घन्धो में क्या महत्व 
है! (१६४३) | 


अध्याय चोथा 
भारतीय खेतों की पेदावार 


हमारे देश के ९० प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं ओर 
प्रत्येक चार में से तीन व्यक्ति अपनी जीविका के लिये खेती पर 
नभर हैं'। इससे हम खेती तथा गाँवों के महत्व को समझ सऋते 
हैं। जबकि हमारे देश की आर्थिक प्रणाली में खेती का इतना 
महत्वपूर्ण स्थान है तो यह आवश्यक हो जाता है कि हँस खेतों 
की उपजञ्ञ तथा उससे संबंधित समस्याओं पर भी विचार कंरें। 

हमारे देश की मुख्य दो फसलें हैं। एक तो अक्टूबर में बोई 
जाती है तथा माच-अप्रेल तक काटी जाती है। यह जाड़े की 
फसल या रबी की फसल कहलाती है । दूसरी फसल जून-जुलाई 
में बोई जाती है तथा सितम्बर-अक्टूबर तक काट ली जाती, 
है | इसे खरीफ़ की या गर्मी की फसल कहते हैं । 


रबी की फसल---यह जाड़े की फसल है। क्योंकि हमारे देश 
में जाड़े में मेह बहुत ही कम पडता है इसलिये इस समय वह 
अनाज बोये जाते हैं जो कम पानी में भी उग सकें | इनमें गेहेँ, 
जता, जो, मटर, मसूर, अलसी, सरसों, गन्ना आदि प्रसिद्ध हैं“ 
यह सब फसले' प्रारम्भ में गीली तथा मुलायम मिट्टी चाहती हैं 
ओर बाद में कम तापमान चाहती हैं | मेह की भी इनको अधिक 
आवश्यकता नहीं; सिचाई के पानी से इनका काम चल जाता है । 


जिन खेतों में गेहूँ, जबा जा सरसों पैदा की जाती है. उनमें 
खरीफ की फसल नहीं बोई जाती। वरन उनको बरसात के 
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पहले एक बार जोतकर छोड़ दिया जाता है जिससे कि 
बरस त का पानी उनमें भर जाय ओर मिट्टी मुल्ञायम हो 
जाथ | यह सत्र फसलें बैसाख या मई-जून तक काट ली 
' जाता है । 


खरीफ की फसल---यह गर्मी की फसल है। इसमें वह 
अन्न बोये जाते हैं. जो पैदा होने के लिये अधिक मेह या पानी 
चाहते हैं क्‍योंकि हमारे देश में जोलाई ओर अगध्त ही 
बरसात के महीने हैं। इनमें चावल, रुई, ज्वार, बाजरा, 
मक्का, मूँग, ठ5रद, सावाँ, कोदों तिल आदि की फसलें' 
प्रसिद्ध #ै। यह सच फसलें अधिक गर्मी तथा अधिक पानी 
चाहती 6, इसलिये यह भारतवष के उस भाग में अधिक 
बोई जाती है जहाँ पर्याप्त गर्मी, अच्छा मेह तथा सिंचाई का 
समुचित प्रबध हो। यही कारण है कि यह फसलें प्रायः 
सयुक्त प्रान्त, मध्य-प्रान्त, बम्बई, सद्रास तथा बंगाल प्रान्त में 
ही पैदा होती हैं । 

सयुक्त प्रान्त में अन्नों में गेहूँ, चाचल, जवा, चना, ज्वार 
तथा बाजरा पैदा होता है। दाल्ों में मूंग, उरद, अरहर, मटर 
तथा मसूर पेदा की जाती हैं। इनके अतिरिक्त इेख की खेती 
के लिये यह प्रान्त बहुत असिद्ध हे। साथ ही तिल, खरसों, 
” अलसी और आलू की भी खेती यहाँ पर होती है । बिहार 
प्रान्च में गेहूँ, चावल, ज्वार, चना, इख, तिल, सरसों आदि 
की खेती अधिक होती हे। 


कम पेदावपुर 
"कृषि की पैदाबार बढ़ाने के लिये दो उपायों का प्रयोग 


४2 आरंभेक अथशास्त्र 


क्रिया जाता है-->थी तो अधिक भूमि काम में ज्ञाई जाती है या 
कृषि का ढंग बदलकर उसी भूमि में अधिक खाद डालकर, 
अच्छे बीज बोकर तथा सिंचाई का अच्छा प्रबन्धकर- 
पैदाबार बढ़ाई जाती है । विभिन्न वेश अलग-अलग उपायों 
का प्रयोग करते हैं । वह केवल यह देखते हैं कि इन दोनों में 
से किस तरीके को व्यवहार में लाने से व्यथ कम पड़ेगा। 
प्राय: यह देखा गया है कि जो देश नये हैं तथा जहाँ भूमि 
की बहुतायत है वह तो पैदावार बढ़ाने के लिये अधिक भूमि 
खेती के काम में ले आते हैं । परन्तुं जहाँ भूमि की कमी है वह 


/ 


कृत्रिम उपायों द्वारा भूमि की उपज बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं. । 


हमारे देश में भूमि के बहुत बड़े भाग में खेती होती है। 
परन्तु फिर भो हमारे देशवासियों के लिये पर्याप्त अन्न पैदा 
नहीं होने पाता | आजकल तो अन्न की कमी इतनी भयंक्ररं हो 
गई है कि सरकार को लाखों रुपयों का अन्न विदेश से ग्रति 
बष भेंगाना पड़ता है और फिर भी काम नहीं चलता । इस. 
कमी का मुख्य कारण यह है कि भूमि से पेदावार बढती 
ही नहीं जब कि देश की आबादी बढ़ती जा रही है। यदि 
हम पैदावार तथा आबादी के आरँकडों को देखें तो हमें ज्ञात 
होगा कि जबकि वेश की आशढी सन्‌ १९२१ से सन्‌ १९४१ तक 
२७ अतिशत बढ़ गई, खेती की भूमि में केवल २ प्रतशत बूडद्धि 
हुई है। सन्‌ १९२०-२१ में लगभग २०.६ करोड़ एकड़ भूमि खेती 
के काम में आती थी, सब्‌ १९३९-४० में यह बढ़कर केवल २१.० 
करोड़ एकड़ ही हुई | यही नहीं यदि हम देश को प्रति 
एकड़ भूमि की पैदावार का“दूसरे देशों की पैदावार से मुकाबला 
करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमार देश, का जत्पाद:, 
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बहुत कम है। अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में फी एकड़ 
भूमि की उपज एक-चौथाई या एक-तिहाई है। अमरीका में यहाँ 
के मुकाबले फी एकड़ भूमि में चोगुना गेहूँ पैदा होता है | जावा 
मैं यहाँ के मुकाबले छै गुना अधिक गन्ना फी एकड़ भूमि में पेदा 
होता है। यही हाल अन्य फसलों के बारे में भी है। लेकिन बात 
यहीं तक समाप्त नहीं हो जाती । उपञ्ञ की कम पैदावार होने के 
ताथ-साथ यहाँ की फसल भी अच्छी नहीं होतीं। यहाँ का गेहूँ 
पतला तथा लम्बा होता है | यहाँ के गन्ने का भी यही हाल है। 
पतला होने के कारण उसमें रस कम निकलता है। हमारे देश 
का रुड्टे छोटी होती है इसी कारण इसे 5॥075 809[0]6 रुई 
कहते हैं जबकि अमरीका आदि देशों में [078 868]06 
होती है । 


इसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा देश कृषि के मामले 

में अन्य देशों से काफी पिछड़ा हुआ हे। यदि यहाँ पर उचित 

“तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिये परिश्रम किया जाय तो 

हमार देश में ऋषि की पैदावार तीन-चार गुनी बढ़ सकती 

है| इसलिये हमको उत्पादन की कमी के कारणों को जानकर 
उनको दूर करने के उपाय सोचना चाहिये। 


उपज को कमी के कारण 


हमारे देश में खेतों से पैदाबार कम होने के कई कारण हैं 
ओर उनको कई भागों में विभक्त क्रिया जा सकता है। वह 
कारण निम्नलिखित हैं :--- 


(१) आक्रृतिक कारण--'हमारे देश में कुछ प्राकृतिक 
असुविधायं ऐसी हैं जिनके कारण फसलें खराब हो जाती हैं ।पहले 
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तो हमारे देश में मेह हमे शा एकसा नहीं गिरता । कभी तो बह 
अधिक गिरता है तो कभी कम | कभी इतना कम' पड़ता है कि 
सूखा पड़ जाता है तो क्रो बरसात की बहुतायत के कारण बाढ़ू 
आ जाती है और हजारों एकड़ भूमि को खेती चौपट हो जाती 

। फिर सेह का १४१ २० दिन इधर-उधर खिसक जाना आसान 
बात है । क्थोंकि हमारे देश में सिंचाई की सुविधायें कम हैं इस- 
लिये क्रिसान मेह के पानी पर काफी निभर रहते हैं। और भेद्द 

गड़बड़ी हो जाने से उनकी खेती बर्बाद हो जाती है । दूसरे 
हमारे देश में ऋतु-परिवतन बड़ी शीघ्रता से होता है | फरवरी- 
माच में जाड़ा समाप्त होता है ओर अप्रल. लगते-ल्षगतें - 
गे लू बहने लगती है | इसी कारण गेहूँ पतला ओर लम्बा रह 
जाता है । तीसरे, चूहे. टिड्डी तथा अन्य कीड़े फसलों को: आरोौ 
मात्रा में नष्ट कर देते हैं। संयुक्त प्रान्‍त की सरकार ने जनवरी 
१९४९ को एक विज्ञप्ति द्वारा बताया था कि प्रान्त की अमरूद 
की फसलों में एक ऐसा कीड़ा लग गया है जिससे डर 'है कि 
कहीं प्रान्त भर की अमरूद को फसल चौपट न हो जाय । कीड़ा " 
को दूर करने का. 8रकार प्रयत्न कर रही है 


(२) खाद की कमी--किसान एक ही मूमि को वर्षों से 
जोतते चले आये हे । इसके कारण भूमि का उपजाऊपन 
(/67४7/.9) कस हो गया है | पेट भरने के कारण से नतो 
वह भूमि को किसी साल बिना जोते ही छोड़ सकते हैं और न 
गरीबी के कारण वह खेत में खाद ही डालकर उसका उपजाऊ- 
पन बढ़ा सकते हैं| परिणाम यह हुआ है कि भूमि का उपजाऊ- 

ह* होता चल्ला जा रहा है जिसके कारण पेदावार कम हो 
रही है। 
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किसानों के पास गोबर ऐसी चीज है जिसकी खाद बनाई 
जा सकती है। परन्तु गरीब किसान गोबर की उपत्ती बनाकर 
ऊसे आग में जला डालते हैं क्योंकि उनके पास बाजार से लकड़ी 
लाने के लिये पेसा ही नहीं । इस तरह किसान अपनी गरीबी के 
कारण ऐसा पदाथे जिससे खाद बन सकती है जला डालते हैं। 
अन्य खादों को बाज़ार से खरीदकर लाने में पेसा लगता है। 
इसलिये अधिकतर किसान खेत के एक कोने में एक गडढा 
खोद लेते हैं और उसी में तमाम कूड़ा-करकद जमा करते रहते 
हूं। सड़ जाने पर उसी को खाद की जगह व्यवहार में लाते हैं। 
कुछ किसान तो यह भी नहीं करते फसल काटने के बाद जो पेड़ 
की जड़ें खेत में रह जातीं हैं. वही सड़-सड़कर मिट्टी में मिल 
जाती हैं और हल चल जाने के बाद एकसी हो जाती हैं। बस 
यही खाद का काम दे जाती हैं । जब दशा ऐसी है तो यदि खाद 
की कमी के कारण उत्पादन कम हो जाय तो इसमें आश्चय ही 
लक्र्या रे, 


फसल का हैर-फेर--खेत में खाद देना अत्यन्त आवश्यक 

है। पुराने समय में भी अनुभवी किसान खेतों में खाद डालते थे । 
यदि यह पम्भव न होता था तो वह हर तीसरे साल में एक साल 
खेत को नहीं जोतते थे या अन्य शब्दों में कहिये उसे “परत्तिः 
छोड़ देते थे । यही नहीं वह फसलों को भी हैर-फेर कर बोते थे 
जिससे कि यदि एक फसल भूमि के कुछ तत्त्वों को नष्ट कर दे तो 
दूसरी फसल से वही तत्त्व भूसि को पुनः वापिस मिल्न जाते थे । 
इसी अथा को आजकल फसल का हेर-फेर कहते हैं। उदाहरण 
के लिये अनुभवी किसान मकई के बाद गेहूँ; ज्वार के बाद 
“ह्ी, मटर या अलसी; कपास के बाव्‌ मकई।; चना के बाद गेहूँ 
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आदि बोते हैं | गेहूँ के बीच बीच में दालें या तिलहन भी जो 
देते हैं। आजकल किसानों की गरीबी इतनी अधिक बढ़ गई 
है कि वह खेत को परती नहीं छोड सकते । अधिक रुपया 
कमाने के लालच से वह गेहूँ को ही बराबर बोते रहते हैं । 
केैमीकल खाद डालने के लिये रुपया नहीं | यही कारण है कि 
खेतों से उपज कम होती जा रही है । 


(३) बीज---खाद के बाद पैदावार बीजों पर निभेर है । 
यदि बीज उम्दा तथा बढ़िया हैं तो उपज अधिक होगी और 
फसल भी अच्छी | हमारे देश के किसान प्रायः जमींदार या 
महाजनों से बुआई के समय बीज ले आते हैं | बीज सड़े हुए भी 
होते है पर किसान उन्हीं को बो देता है | वह बीजों के उम्दापन 
पर नहीं उनके सस्तेपन पर जाते हैं | इसीसे' उसकी फसल भी 
ध्यच्छी नहीं होती -। ; 


रूस, अमरीका आदि देशों में ऐसे बीजों का आबिष्कार 
किया गया है जो बजाय सात महीने के पाँच महीने में ही फसलें 
तैयार कर देते हैं जो कि मेह की कम्मी को भी सह सकते हें, 
अधिक ठन्ड भी बरदास्त कर लेते हैं तथा गर्मी में भी।: खड़े रह 
- सकते हैं | क्‍या ही अच्छा हो यदि हमारे देश के विद्वान भी 
ऐसे बीजों को निकालें ओर हमारे किसानों को बोने को दें। 


(४) सिचाईं--खेती के लिये पात्ती अत्यन्त आवश्यक है। 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है हमारे देश के किसान पानी के 
लिये मेह पर अधिक आश्रित रहते हैं क्‍योंकि: हमारे देश में 
सिंचाई के।साधनों की कमी हैं। नहरें इतनी नहीं कि उनसे सब 
किसान खेतों में पानी दे सकें--उनसे तो पानी कुछ दिनों के लिबे 
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ही फसल पर मिलता है । पक% कुए सी इतने नहीं कि हर किसान 
उनसे पानी जे सऊे। सयुक्त प्रान्त की सरकार ने कुछ ट्यूब बेल 
,(7,५०० ४४०!) जो एक प्रकार का कुआ है खोदे हैं पर उनकी 
सख्या आवश्यकता के हिसाब से बहुत कम है। जब तक कि 
किसानों को सिंचाई को सुविधा नहीं मिलती, पैदाबार बढ़ 
नहां क्षकती । | 


(५) खेती के ओ नार-.. किसानों के पास काम करने 
के ओजार ठोक नहीं । उनके हल इतने हल्के होते हैं कि उनसे 
मिट्ठ/ भी नहीं ऊपर आती | हल में लोहे का फल्न छोटा तथा 
कम लुकीला होता है जिसके कारण वह भूमि को पूरी 
तरह नोचे खोदने ही नहीं पाता । भारतीय हल केव्ल 
६ या ८ इनच तक नाचे जाता है जबकि विल्ायत में किसान 
१ फुट तक नीचे भूमि खोदते हैँ। किसानों के बैल बूढ़े, कम जोर 
तथा मरियल हैं । उनको खाने को पूरी रसद ही नहीं मिलती | 
स्त्रयं किसान भी कमजोर हो गये हैं। भूख के सारे उनका 
शरीर शिथिल पड़ गया है। रोगों ने उनको अलग घेर रखा 
है। घर की कलह, जमींदार की मार, महाजन की माँग ओर 
आपस की मुकद्दमेबाजी ने उनकी मानसिक शान्ति को समाप्र 
ही कर दिया है। ऐसे में न तो वह मेहनत से काम कर सकते 
हैं ओर न मन से ही । धन की कमी उन्हें हर तरह से लाचार 
बनाये डालती है। एक परेशानी को कोई आदमी सह सकता 
है पर जब अनेकों कठिनाइयाँ एक साथ किसी को तंग करती 
हैं और उसको कोई रास्त। नहीं दीख पड़ता तब वह सब कुछ 
भगवान की देन समझकर सान्दकना पाने की चेष्टा करता है। 
सही हाल हमारे किसानों का हो गया है। वह सममभ बेठ हैं 
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कि उनके भाग्य का सितारा संभव है कभी न चमके। लेकिन 
बात ऐसी नहीं । परन्तु क्योंकि हालत काफी खराब हो गई है 
ओर कठिनाइयाँ अनेकों हैं इसलिये सभी बुराइयों को जब सक* 
एक साथ दूर करते का प्रयत्न नहीं किया जावेगा तब तक उनकी 
दशा सुधर नहीं सकती | 
खेतों का छोटा-छोटां और अलग-अलग होना 
( 5िप>-वारशंडंठत ब्यवे फफ2९706९009707 0 
(0087728) 
ऊपर दी गई बुराइयों के साथ-साथ हमारे देश '*में खेती 
से सम्बंधित एक और बुराई है। यहाँ के किसानों के खत 
बहुत छोटे-छोटे हैं। अधिकांश में किसानों के पास २-४ एकड़ 
भ्रसि है ओर क्रिसी-किसी के पास तो इतनी कम है कि वह 
हक्ष को चारों ओर घुमा भ्री नहीं सकता । थंही नहीं यह छोटे- 
छोटे खेत एक साथ मिले हुए नहीं होते |.एक किसान के प[ूस 
कई खेत होते हैं ओर वह अलग-अलग तथा दूर-दूर पर छिटके 
होते हैं। यानी एक किसान को अपने एक खेत से अपने दूसरे 
खेत पर जाने के लिये दूसरे किसानों के खेतों को पार कर के 
जाना पड़ता है । 


* खेतों के छोटे तथा अलग-अलग होने के कारण-- 


हमारे देश में कानून ऐसा है कि पिता के देहात के बाद जमीन 
तथा जायदाद सब लड़कों में बाँट दी जाती है | बिज्ञायत में भमि 
सब लड़कों में नहीं बटती ! वृह केबल बड़े लड़के को मिलती 
है। हमारे देश में प्रचलित कानून के अनुसार यदि एक 
बाप के चार लड़के हैं तो उसके मरते ही भूमि के चार भाग 
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हो जाते हैं। खेतों के छोटे होने का मुख्य कारण यही है। 
लोगों को भूमि दान में मिली है तो कुछ ने ऋण के ही मे ली 
है| इसलिये इन लोगों के /स भूमि मिली हुई नहीं है। कोई 
डुकड़ा एक जगह है तो को; दूसरी जगह । खेतों के छिटके होने 
के यही मुख्य कारण हैं | 


इससे हानियाँ--खतों के छोटे तथा अलग-अलग होने 
से अनेकों हानियाँ हैं | इनमें सुख्य-मुख्य निम्नलिखित हैं;-.._ 

(१) खेतों के छोटे तथा बिखरे होने के कारण किसान 
भ्च्छे अच्छे हल तथा औजारों को काम में नहीं ला सकता। 
वह खेतों पर मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकता । उसे नहर 
का पानी लेने में भी बड़ी कठिनाई होती है और व्यय भी 
अधिक पड़ता है । अत्येक टुकड़े को सींचने के लिये उसे बार- 
न पानी लेना पड़ता है ओर पडुत-सा, पानी बेकार चला जाता 
हैँ । * 


(२) इसके कारण उत्पादन का व्यय बहुत बढ़' जाता है । 
खेंत छोटे होने के कारण बैल के समय तक काम करने के 
बाद दिन भर बेकार बैठे रहते हैं । यदि उसका खेत बड़ा होता 
तब भो एक जोड़ी बैल उसे पिन भर में जोतते । ख्रेत छोटा 
होने पर भी उसे एक जोड़ी बैल दिन भर के लिये रखने पड़ते: 
है । इस तरह उसका खर्चा बढ़ जाता है । ' 

(३) खेतों के बिखरे होने के कारण मुकदसेबाजी तथा मगड़े - 
प्रायः हो जाते हैं। कभी किसी के बैल ने दूसरे की फसल खा ली 
तो कहीं किसी ने जमीन दबा ली, तो कहीं कोई किसी वूसरे के 
खेत में होकर निकल गया। इसी में किसानों का बहुत-सा 
रुषयीं तथा समय बर्बाद हो जाता है। 

हे 
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(9) खैतों के छोटे तथा बिखरे होने के कारण बहुत-सी 
भूमि तो खेतों की मेंड़ ( चारदिवारी ) बचाने में व्यय हो जाती 
है । किसानों का रुपया भी इन पर बहुत त्ञग जाता है। «» - ' 

(४) खेतों के दूर-दूर होने के कारण उनकी देख-भाल में 
बड़ी असुविधा होती है। किसान हर समय हंर खेत पर नहीं 
रह सकता, इस कारण उसको दूसरों पर निभर रहना, पड़ता 
है । इसीमें तकलीफ होती है। कभी कोई खेत चर जाता, . है 
तो कोई पकी हुई फसल काट ले जाता हे तो कोई, रात्‌ में 
खलिहान में आग ही लगा जाता है। कहीं बरसात में खेत 
बहा जा रहा है तो कहीं मेंड़ कट जाने से सिंचाई का प्यनी दूसरे 
के खेत में चला जाता है तो कहीं पानी' की कमी स्रे&खेल 
'सूख जाते हैं। कहने का मतलब है कि किसान की/अलेकाहलिज>ं, 
'बढ़ जाती हैं । 


इस बुराई को दूर करने के उपाय--इस बुसई को दूर 
करने के लिंये देश की विभिन्न प्रान्तीय सरकारों ने अनेकों उपायों 
को निकाला पर उनको सफजन्नता न मिली । अब विद्वानों का मत 
यह है कि सरकार को चकबन्दी ( 00०780॥086007 0 
घछ0०9ांग्रष्ट७ ) करनी चाहिये। चकबन्द्ी के मानी है कि सब 
खेतों को एक साथ मिला दिया जाय ओर हर किसान को जितनी: 
उसकी कुल भूमि थी उसी के बराबर उसको भूमि एक स्थान पर” 
देःदी जाथ | इस तरह उसके खेत छिटके नहीं रहेंगे । युद्नप्ति इस 
तरह उनको पुराने खेत छोड़ने पड़गे पर इनको दूसरे खेत मिल, 
जावेगे जिनका क्षेत्रफल बराजर होगा ।.. था 
' “परन्तु इसमें एक कठिनाड है । भूम एकसी उपज़ाऊं नहीं: 
होती | कोई भूमि अधिक उपज्ञाऊ है तो कोई कम इस क्िख्ले ग्रदि। 
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किसी को अधिक उपजाऊ भूमि के स्थान पर कम 
उपजाऊ भूमि मिली तो वह संतुष्ट नहीं होगा | साथ में जिनके 
भ्रास छोटे-छोटे खेत थे उनको तो उतनी ही भूमि पर खेती 
करनी पड़ेगी । खेत का क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ेगा । इससे देश का 
कल्याण तो नहीं हुआ और समस्या भी नहीं सुलमी । इसलिये 
कुछ विद्वानों ने एक दूसरा तरीका बताया है जिसे सहकारी- 
खेती ((१0-00079/#7७ 7७77]78 ) कहते हैं | इसके अंदर 
गाँव की सब भूमि एक साथ मिलाकर एक कर दी जावेगी 
तथा सब किसान उस पर खेती करेंगे । सभी को मिलकर पारी- 
पारी से बराबर काम करना पड़ेगा | जब खेत तैयार होकर कट 
जावेंगे और फसल बेचकर रुपया इकट्ठा हो जाबेगा तो वहू _ 
किशासों को हर एक के खेतों के क्षेत्रफल के अनुपात में बाँट 
दिया जावेगा | मान लीजिये कि यदि फी एक्रड ४०) रू० मित्ना 
तो जिसके पास दो एकड़ जमीन है उसको १००) रु० मिलेगा 
, और जिसके पास ५ एकड़ उसको २४०) रु० | इस तरह सब 
भूमि भी एक हो जावेगी और वह एक साथ जोती व बोई भी 
जाबैगी। सभी लोग उस पर कास करेंगे और किसी को लड़ने 
था झगड़ा करने का अवसर नहीं मिलेगा। 
खेती का तरीका 

ऊपर दिये गये कारणों के साथ-साथ उपज के कम होने 
का एक और कारण है--खेती करने का गलत तरीका | दमारे 
किसान बरसांत होने के कुछ दिन पहले खाद ( जिसको उन्होंने 
घर का कूड़ा-करकट, मैज्ञा आदि एक गड़ढ़े में डालकर तैयार 
क्या है ) के छोटे-छोटे ढेर खेत में ब्नगह-जगह पर लगा इते 
हैं । ब्रसात होने पर यह ढेर खेत !में ही रहते हैं और बरसात 
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का पानी खाद को खेत भर में फेला देता है। दो-एक पानी 
पड़ जाने के बाद किसान खेत को हल द्वारा जोत डालते हैं। 


ह। ३ 'छुजह, १) 
१; पर ६ 
हे १. ट। ई हैः ; ) 
पता ८75 
लक 5 4 ््टा ब्तप््मपनथ 
हि --कह-८+-> फेल्क्रकेक रन 


चित्र ४-हले चक्ाना 








चित्र २--कुड की बुबाई | 
इनके हल प्राय: हलके होते है जो भूमि के अन्दर केवल ४ 
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इंच से ८ इंच तक जाते हैं| इसके बाद खेत में फावड़ा चलाया 
«जता है जिससे भूमि ढोली पड़ जाय और बीज आसानी से 
_न्‍्दर चला जाय। इसके बाद बीज डालने की री आती हे । 
बीज दो तरीकों से वोधा जाता है। कुछ फपल्ों के बीज तो 
किसान दोनों हाथों में भरकर इधर-उधर छिटका देते हैं 
और जो बीज जहाँ पड़ता है वहीं पेड़ उग आता है । यह 
अधिकतर बाज़्रा, चना, उद, भूँग, मटर आदि की फसलों 
के वारे में किया जाता है। कुछ फसलों की बुवाई नली द्वारा 
होती है। इपे कू ड़ की बुआई कहते हैं | इस बुआइई में हल चलाते 
समय जो नाली-सी खुदती जाती है उसमें एक नली द्वारा 
( जो कि हल के पीछे वेधी रहती है ) आदमी बीज छोड़ता 
जाता है। इसमें एक आदमी दल चल्लाता है तथा दूसरा बीज 
डालता हैँ । यह प्राय: गेहूँ, कपास, मक्का आदि की खेती में 





चित्र ३--पटेला चला जां रहा है 
कथा जाता है। बीज पड़ने के बाद पठेला द्वारा भूमि एक-सी 
कर दी जाती हैइ्डजिससे बीजों को चिड़ियाँ न खा सकें।. ०: 
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बीज बो देने के कुछ समय बाद खेत में पानी दिया जाता 

है| यदि मेह पड़ गया तब तो ठीक है नहीं तो नहर से या 

कुएँ से सिंचाई की जाती है | कुएँ से सिंचाई करने के कई 

तरीके हैं पर हमारे प्रान्त में प्रायः मोट (जो चमड़े का 

'बहुत बड़ा डोल सा होता है ) द्वारा ही को जाती है। मोट को 
खींचने के लिये बैलों का प्रयोग किया जाता है । सिंचाई के बाद 

। किसान खुरपी द्वारा निराई करते हैं| इसमें वह पौधों के पास 
उगी हुईं घास को डखाड़ फेंकते हैं तथा जमीन में पड़ी पपड़ी 

को तोड़ डालज्नते हैं। रबी को फसल में मनिराई की आवश्यकता 

कम पड़ती है। हु 


इसके बाद जब फसल उग जाती है तो किसान को उसकी 
देख-भाल करनी पड़ती है | समय-समय पर पानी देना पड़ताः 








६ ॥ । | । है ३७० ० 
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। चित्र ४--कटाई कर 
हे ३ ग है... के # बे 
है तथा जानवरों और पक्षियों से उसे बचाना पड़ता-.। 


















॥ । ] 


॥! 
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फसल पक जाने पर झसे हँसिया से काट डालते हैं । 
फसल मलुष्य स्वयं काटते हैं। हमारे देश में मशीनों का प्रयोग 
अर्हं; किया जाता। फसल काटकर खलिहान में जमा की 
जाती है | यहाँ उसकी मड़ाई होती है । बैलों को उसके ऊपर 





चित्र /--मड़ाई हो रही है 


चलाया ज्यवा है जिसके कारण पत्ते, डन्डे तथा अनाज के दासे 

पेड़ों से हूट जाते हेँं। फिर अनाज के दानों में से भुस 
प्रथा छूड़ा अल्लग किया जाता है। इसके लिये किसान दानों 
को ,पक्र, बरतन में भरकर डसे ऊपर से डालते हैं तथा कोई 
आदमी. हुवा करंता जाता है। इस तरह कूड़ा श्रलग गिर जाता 
है च्लौर साफ अनाज नीचे। इसको जड़ोनी कहते हैं । इस 
वरदद से हमारे देश के किसान अनाज पैदा करते हैं । 


«६ प्रारंभिक अथशाख 
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.. खेती के तरीके में तुधार--इस ढंग से खेती करने 
में अनेकों बुराइ्याँ हैं। पहले तो खाद ( जो केबल नाम में ही 
न है गुण में नहीं ) ठीक से नहीं डाली जाती । खेत में पड़े 
। 'के कारंण उसके अच्छे तत्व सूयथ को किरणों से नल 
जाते हैं। कुछ हवा उड़ा ले जाती है । मेह के पानी के साथ- 
२७ रही'सही खाद भी बह जाती है। वह खेत में मिलती 
सी कुछ नहीं पूरी नष्ट हो जाती है | इसलिये अच्छा तो 
यह हो कि किंसान खाह का ढेर लगाने के । स्थान पर 
क्यारियाँ बनाकर उसे जमीन के अन्दर रहने दें जिससे कि 
“वह अन्दर ही अन्दर मिट्टी में मिल नाथ और बरसात-के पानी से 


भारतीय खेतों की पैदावार ४७ 


न बहे | हल चलात सनय वह ऊपर आ जावेगी तथा खेत में मित्र 
जावेगी | हल्ल फी इनकों गहरा चलाना चाहिये जिससे बह 
ज्ञगभग एक फट भप्ति खोद सके | बीज को हाथ से छिटककर 
कभी नहीं बोना चाहिए। इससे खेती खराब हो जाती है और 
कही-कहा बहुत से पेड़ पास-पास उग आते हैं तो कहीं वहुत- 
सी जगह बेकार पड़ी गहती है। सिंचाई के साधनों में नहरों 
को बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यक्रता है। इससे किसानों को 
बैल आदि रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और न इतना 
शारीरिक परिश्रस ही करना पड़ेगा | किसानों का अनाज इकट्ठा 
करने" का तरीका बहुत बुरा है। बलों के बोक से बहुत-सा 
अनाज पिसकर आटा हो जाता है तथा छउड़ौनी से अनाज 
साफ नहीं होता | इसके लिये किप्तानों को छोटी छोटी मशीनों 
का ग्रयोग करना चाहिये जो कम दासवाली हैं तथा अच्छा 
काम भो करती है । 


इस अध्याय को पढ़कर आप समभ गये होंगे कि हमारे 
किसान क्‍यों गरीब हैं, ओर उनके. खेतों से पैदांवार क्यों 
कम्न होती है। साथ ही आपको पेदावार बढ़ाने के, ४पायों का 
'भी पता लग गया होगा | यदि बताये गये उपायों को व्यवहार 
में लाया जाय तो हमारे देश के गाँव पुनः घन-घान्यपूर्ण हो 
जावेंगे ओर हमार देश का लाखों रुपया जो विदेश से शअ्रनाज 
मँगाने में व्यय हो रहा है बच जावेगा | 


सारांश 


के 
भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की दो मुख्य फसलें 
हँ--( १) खरीफ जो जून-जुलाई में बोकर सितम्बर-अक्टूबर में का्ी 


पक ' ग्रारंभिक अथंशास्त्र 


ज़ाती है तथा (२) रबी जो अक्टूतर-नवम्बर में बोकर अप्रैल-मई 
में काटी जाती है । 


हमारे देश में कृषि से पैदाबार दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत 
कम होती है। इसके कई कारण हैं। उनमें मुख्य हैं: (१) प्राकृतिक 
कारण, (२) खाद की कमी, (३) खराब बीज, (४) सिंचाई की कमी, 
(१) खेती के पुराने औजार, (६) खेतों का छोटे-छोटे तथा अलग- 
अलग होना तथा (७) खेती करने का गलत तरीका । 


खेतों के छिटके तथा छोटे होने के ऋई कारण हैं। परन्तु “इसका 
मुख्य कारण है हमारे देश का कानून जिसके कारण भूमि सब्‌ लड़कों. 
में बराबर बाँट दी जाती है| इससे कई ख़राबियाँ हैं: (१) खेत का 
प्रबन्ध कठिन हो जाता है, (२) उत्पादन का व्यय बढ़ जाता है, 
(३) नये नये वैज्ञानिक तरीकों को व्यवहार में नहीं ल्ञाया जा सकता; 
तथा (४) बहुत-सी मूमि मेंड़ बनाने में नष्ट हो जाती है। 


खेती करते समय किसान पहले भूमि में खाद डालते हैं, फिर 
उसे जोतते हैं, उसके बाद बीज डालते है । बीज डालने के दो तरीके 
हैँ । बीज डालने के बाद खेत की पिंचाई की जाती है और बाद में 
निराई | फसल पक जाने पर उसे काट लिया जाता है और खलिहान 
में ले जाकर वह माँड़ी जाती है ओर बाद में उसमें से कूड्डा-करकट' 
अलग कर लिया जाता है । 


इन सब काम करने के तरीकों में कुछ न कुछ खराबियाँ हैं 
जिनको दूर करना अत्यन्त आवश्यक है| तभो हमारेखेतों की पैदावार 
बढ़ेगी तथा हसारे गाँव धन-घान्यपूर्ण होंगे। 


भारतीय खेतों की पैदाबार ४४९.. 
प्ररन 


«१०भारतवर्ष में कोन सो फसलें होती हैं, वह कब बोई जाती हैं और 
उनमें क्या-क्या अनाज पैदा होदे हैं ! संयुक्त प्रान्त की महत्वपूर्ण 
फसले बताइये | 

२. भारतवष में कृषि की उपज क्यों कम है ! इस कमी को दूर करने 
के उपाय बताइये । 

हु खेतों के छिटके तथा छोटे होने से आप क्या मतलब समझते हैं 
क्या इससे कुछ द्वानियाँ हैं ! इस बुराई को किस तरह दूर किया 
ज सकता है ! 

“४, श्राप चकबन्दी क्‍यों चाहते हैं? इसके ल्षिये कया आप सहकारी 
खेती अधिक पसन्द करेंगे ! 

'पू, हमारे देश में खाद किस तरह खेतों में ढ/ली जाती है ! इस प्रथा 
में कया परिवर्तन आवश्यक है ! 

६. हमारे देश में खेती की विधि आरम्भ से अंत तक बताइये । इसमें 
क्या-क्या खराबियाँ हैं ! 


७, यदि भारतवर्ष में उपज कम दे तो क्या इसका प्रभाव किसानों 
की गरीबी पर भी कुछ पड़ता है १ उनके गरीबी के क्‍या अन्य भी 
कुछ कारण हैं | 

८, इस समय अनाजों के मूल्य बहुत अधिक हैं | क्या इसका कारण 
फी एकड़ कम उपज है ! 


हाई-स्कूल बोर्ड के प्रश्न 


की 
१. भारतीय खेती के पिछड़े होने के क्या-क्या कारण हैं? आप क्या 
सुधार समझा सकते हैं ! (१६४३) 


अआरश्ामक अथशास्त्र 


जो शहरों में किये जाते हैं। +रन्तु यह भेद अनावश्यक है 
क्योंकि चाहे घरेलू उद्योग-धन्धे शहर में किये जायें या गाँव में, 
उद्योग-बन्धों की किस्मों में कोई भेद नहीं | घरेलू उद्योग-धन्धे 
चाहे वह कहीं भी हों, रहेंगे तो वह एक-ही प्रकार के उद्योग 
धन्धे। परन्तु घरेलू उर्योंग-धन्धों तथा ग्रॉमोण उद्योग-घन्धों 
में भेद है। गाँवों में पाये जानेवाले सभो धन्वे, चादर रा छोटे 
पैमाने पर किए जायेँ या बड़े पर, सभी भामीण उद्लोग-धन्मे. 
कहलावेंगे। परन्तु क्योंकि आजकल हमारे गाँचों में केवल्ल घरेलत्लू 
जउद्योग-पन्धे दी पाये जाते हैं इस कारण केवल घरेलू उद्योग 
धन्धे ही ग्रामीण उद्योग-धन्धे भी हैं। लेकिन जब कमी गराँत्रों जे 
बढ़े पैमाने के धन्धे आरम्भ हो जावेंगे, तभो इन दोतों शूद्दों 
में भेद आ जावेगा। इस कारण दोनों का अलग-अब्ग, मजुलबु, 
समभ् लेना आवश्यक है। 


परेलू उधोग-पंन्‍्धों का महत्व हँसारे देश में घरेल 
क्‍्योग-धन्धों का बढ़ना अस्यन्ते आवश्यक है। इसके कई 
कारण है 


(१) हमारे गाँव के फिसा। में चार-झे: महीने बेकार 
रहते हैं। बेकार रहने से यदि जे उद्योग-पन्धा करने लगें 
तो उन्तक्ी आमदली भो बढ़ जावेगी और बैठे रहने से कोई 
फायदा भी नहीं। - 


(२५) हमारे देश में आजकल समी वस्तुओं की कमो है। इस 
कारण विदेशों से सामान मँगाना।पड़ता है ओर देश*का करोड़े 
रुपया प्रति वर्ष विदेश चला जाता है।।यदि उद्योग-चनन्‍्धे बढ़, 
जायें तो वस्तुओं की कमी दूर हो जावेगी 


घरेलू उद्योग- धन्धे ६३ 


(३) हमारे देश की मिले' आवश्यकता का सभी सामान नहीं 
बना सकतीं। कारण [क अभी देश में पर्योप्त मिलें नहीं हैं | यदि 
क्रिसान स्वय यह बस्तुएँ,बनाने लगे' तो उत्तको उन वस्तुओं को 
खरीदने की आवश्यकता भी नहीं होगी । 


ग्रामीण उद्योग किस ढंग से होने चांहिये हमारे 


गाँव के किसानों में केवल वही उद्योग-धन्धे बढ सकते हैं जिसमें 
लिम्नलिखित अच्छाइयाँ हों :-- 


(१) उनको चलाने में कम पूँजी लगे । क्योंकि हमारे 
किसान अधिकतर गरीब हैं इसलिये वह अधिक पूँजी नहीं 
त्गा सकते । 


(२) इनके चलाने के लिये साधारण भ्रन्त्रों की आवश्यकता 
ड्री । हमारे किसान बड़ो-बड़ी मशीने' न तो खरीद ही सकते हैं, 
न उनको चलाने का ज्ञान ही रखते हैं, और न उनको चलाने के 
साधन ही गाँव में मोजूद हैं। 


(३) यदि उद्याग-घन्धे ऐस हों जो ऋषि से संबन्‍्ध रखते हों 
सता किसान उनको आसानी से अपना सकेंगे। जैसे बगीचा 
ज्ग/।ना, आचार या मुरब्बे डालना, मधुमक्खी पाछना, मुर्गी 
पालना, गौशाला चलाना आदि । 


(४) उद्योग-धन्धे छोटी मात्रा मे चलाने चाहिये तथा वह 
' ऐसे हों जिनके बद करने से कोई हानि न हो | क्योंकि किसान 
पूरे साल भर तो काम कर ही नहीं सकते इसलिये उद्योग बने 
चार-लै महीना चलने के बाद कुछ समय के लिये बंद हो 
ज्ञाया करेंगे । 


भारतीय घरेलू उद्योग धन्धे 


अंग्रेजों के भारतवष में आने के पहले हमारे देश में अनेकों 
घरेलू उद्योग-धन्धे थे | उनकी बनाई हुई वस्तुएँ संसार भर में: 
प्रसिद्ध थीं। उद्ददरण के लिये मुशिदाबाद की धोतियाँ, लखनऊ 
को छींट, भागलपुर और बनारस के रेशमी कपड़े, मैसूर तथा 
ट्राबनकोर के हाथीदाँत के खिलोने, अल्लीगढ़ के ताले, बनारस 
का जरी का काम, आगरे के जूते झऔर काश्मीर के कालीन को 
ले लीजिये। इन वस्तुओं की माँग संसार के कोने-कोने से 
आती थी | यही नहीं भारतबष में फोल्लाद का काम ऐसा बतता 
था कि विदेशी देखकर अचंभित हो जाते थे। यहाँ की वरार्सभेस 
ऐसी होती थी कि हजारों बष हो जाने पर भीं उनकी चमक 
नहीं गई । भारतवर्ष में फूलों से इतना अच्छा इच्र तैफर किया 
जाता था कि उसकी माँग दूर दूर तक थी। पर दुर्भाग्य से यह 
सब धन्धे धीरे-धोरे समाप्त हो गये। मिलों के खुल जाने से 
तथा भारतीय रजवाड़ों के पतन के बाद यह धन्धे भी समाप्त हीः 
हो गये। इंस्ट इन्डिया कम्पनी ने इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने में 
कोई कसर न उठा रखी। यही कारण है कि आजकल हम 
केबल प्राचीन गोरव को ही लिये बैठे हैं; अ्रव हमारी वस्तुओं की 
वह धाक नहीं | 


ग्राम्नोण उद्योग-पर 


यद्यपि हमारे देश की धाक विदेशों में समाप्त हो गई है 
फिर भो हमारे क्रशान अपनी आवश्यकता की कुछ चस्तएं 
गाँवों में घरेलू-उद्योग-धन्धे के/ तरीके पर तैयार कर लेते हैं । 
इनका नीचे वणन किया जाता है-- 


घरेलू उद्योग-घन्धे +है५ 


सूत कातना तथा कपड़ा बुनना--हमारे देश का तथा 
शाँवों का भ्री सबसे महत्वपूण घरेलू उद्योग-धन्धा कपड़ा बुनना 
» है) कपड़ा सूती, ऊनी तथा रेशसी सभी प्रकार का बुना जाता 
है। रेशमो कपड़ा तो अधिकतर क(्बे पर ही जुलाहे तैयार 
करते हैं। यह मिलों द्वारा हमारे देश में बहुत कम तैयार किया 
जाता है। विशेषत, रेशमी साड़ी तो सत्र जुलाह ही तैयार करते 
है। कपड़े फे घरेलू उद्योग-धन्धे में हपारे देश के ज़्गभग 
४४ लाख आदमो लगे है तथा देश के कपड़े का कुल उत्पादन 
का लगभग एक-तिहाई भाग घरेलू उद्योग धन्धों द्वारा तैयार 
किया 'जाता है । 


यह ऐसा उद्योग है जो गाँवों में सुगमता से फैल सकता है । 
हमारे देश में स्त्रियाँ पहिलि चला चलाकर सूत फातती थीं। 
“इससे उनका स्वास्थ भी ठोक रहता था और बेकार समय 
# बाद सी नहीं होता था। विशेषत: गरीब तथा बिघवा औरतों 
का तो सूत कात कर ही पेट भरता था। चरखा खरीदने में 
चार-पाँच रुपये से अधिक नहीं लगते ओऔर इसको चढह्लान में 
कोई हुनर की भी आवश्यकता नहीं | यदि कोई सात आठउ-घन्टे 
चर्खा चलाये तो अपनी रोजी बखूबी चक्षा सकता है ओर साथ' 
"ही आवश्यकता के लिये कपड़े भी तैयार कर सकता है। इसकी 
उपयोगिता देखकर हो महात्मा गांधी ने इस उद्योग के ऊपर 
' इतना जोर दिया था और चर्खा तथा: सूत कातना कांग्रेस 
" ग्रोगास का एक प्रधान अंग साना था। गांधोजी की ही ऋंपा 
से अखिल भारतीय आम-उद्योग सथ की 'स्थापना हुईं थी 
| ही आजकल गाँवों में कपड़ा बैनाने के अनेकों केन्द्र खोल 
रख है। ह 





चित्र ७--कपड़ा बुनना | 
महात्मा गांधी ने यग इडिया!# अखबार में चर्ख के बारे 
में लिखा था कि “चखे का उद्देश्य अन्य किसी उद्योग क्रो नष्ट 
करने का नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी मनुष्य को जो 
श्रन्‍्य उद्योगों से अच्छी आमदनी कमा सकता है अपनी ओर. 
खींच लेने का-भी नहीं है। ओर इसलिये उसकी: बपयोगमित्ता 


४५७३७ ७्ऋएाएछबाकक ला छा ाााथ८ौाा कल जथ 











| ाआ आ कप ३ 
#देखिये “यंग इडिया' के २९ तथा २८ अक्टूबर, १९२६ 
के अंक | द 


परेलू ददयोग-धन्धे ६७ - 


इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिये कि उससे बहुत अधिक 
आमदनी हो सकती है या नहीं । उसके पत्त में केवल यही बात 
“डी जा सकती है कि यहो केवल ऐसा उद्योग है जो किसानों की 
वर्ष में ६ माह की बेकारी को हल कर सकता है |”! 


कपड़े बुनने के घरेलू ज्योग-धन्धे में कई काम शामिल हैं ॥ 
पहले तो कपास लाकर उसे ओटना पड़ता है जिससे रुई और 


बन जाने पर करघे से उसका ताना-बाना पूरकर कपड़ा बुनना 
पड़ता हैँ। जब कपड़ा तैयार हो गया तो उसे करधे से निकाल 


कर धोना पड़ता है । धोने के शचातू इसे रँँगा जाता है तब कहीं: 
कपड़ा तैयार होता है | 


/ ऊपर, बताये गये विभिन्न कार्यों को देखकर आप समझ 
सकते हैं कि इस उद्योग के करनेवाले को कितना प्रबन्ध 


मशीन, धुना, चर्खा, करघा, धोने का सोड़ा तथा रग का प्रबन्ध - 
करना पड़ता है । रुई को ओटकर, धुनकर, तथा कातकर जब वह 
कपड़ा बना लेता है और धो तथा रंज्ञकर सुखा लेता है तो 

बेचने का प्रबन्ध करना पड़ता है। इसके लिये ६ हू बाजार 
जाकर विभिन्न दूकानों पर बम-पुमकर यह देखता है कि उसको. 
“कहाँ मूल्य अधिक मिलेगा या किस वाजार में अधिक । 
मिल्लेय़ा । उसको यह ध्यान रखना पड़ता है कि आज-कत्न किस 
तरह के कपड़े की; क्रिस डिजाइन की/तथा किस रंग की अधिक 
श्रॉँय है। उसी तरह का वह कपड़ा तैयार करता है जिससे कि. 
>> की कपड़ा शीघ्र ही बिक सके । 


ध्य प्रारंभिक अर्थशास्त्र 


कालीन, कम्पल, आसनी ओर निवाड़ बनाने का उद्योग 


कपड़े के साथ-साथ ही कालीन, कम्बल, आसनी कर 

नत्राड़ बिनने का काम भी गाँवों में होता है। कालीन जूट, 
मूँज तथा सृत के बनते है । कम्बल ऊन॑ के बनते हैं तथा निवाड़ 
सतत की । | ' 

 मारियल की जठाओं से सम्बन्ध रखनेवाछे उद्योग 
मारियल के फल के ऊपर छगमेवाली जटाओं को इकट्ठा करंके 
'इनसे चटाइयाँ, चिक, परदे, गलीचे, अंश आदि बनाये जाते हैं। 

॥ गे 





चित्र ८--चटाइयाँ बनाना 
ध्यह उद्योग भारतवष में ट्रावसेंकोर तथा मालावार तट तक ही 
प्लौमित है। ट्रावतकोर से यह जटाएँडकच्चे' माल के रूप में 
बंबदेश भेजी जाती हैं ।/सर' १९२६ में ६९ लाख रुपये की जटाए 
#घिदेश 'गई थीं | यंदि' उनका निर्यात सेंक दिया जाथ तोः देश में 
इससे सम्बन्ध रखनेवाले उद्योग-धन्ये कॉफी बढ़ सैंकेल हैं“ 


घरेलू उद्योग-धन्धे ६९. 


कब 


रस्सी बनाने का उद्योग...रस्सी बटने का काम प्राचीन 
समय में काफी चालू था । परन्तु अब यह धीरे-धीरे गिरता जञा 
इंद्ू है। फिर भी गाँववाले फालतू सभ्य में रस्सी बँटते हैं ॥ 
. यह जूट या मूँज की बनती हैं । 


रस्सी, सुतली, आदि रोज में काम आनिवात्ली वस्तुएं हैं ॥ 
फिर भी यह हमारे देश में काफी नहीं बनती और लगभग १० 
लाख रुपये की रस्सी तथा दूबाइन विद्देशों से आती है । यदि 
गंविवाले इस उद्योग की तरफ ध्य न दें तो वह काफी लाभ 
उठा सकते हैं । 


लुद्दारगीरी--गाँव में किसानों को कुल्हाड़ी, फावड़ा+ 
ख़ुरपी, हँसिया आदि लोहे के सामानों की बराबर आवश्यकता 





चित्र ९--लुहार | 
पड़ेती है। यह सब बस्तुएँ लुहार बनाते हैं| लोहे'को आग में 
क्रधाकर और लालंकर वह हथोड़े कौ मारे से' उन्हें विभिन्न 


] ह। है ह 
७० प्रारंभिक अर्थशास्त्र 


शक्लों में बदल देते हैं। यहीं नहीं सामांन टूं८ जाने पर- 
छुहारं उसे पुन: ठीक भो कर देते हैं। आज-कल' लोहे के 
कारखाने बहुत-सी वस्तुएँ बनाने लगे हैं जो लुहारों की बनाई 
हुई चीजों से अधिक मजबूत होती हैं। इसलिये गाँव के 
लुहारों का महत्व कम होता जा रहा है । ह 


' बढ़ईगीरी-...बढ़रैगीरी का काम भी गाँव में लौंग करते हैं । 


इनकी कार्म लोहे के सामानों में ( फावड़ा, खुरंपी, चाकू आदि 
में ) हत्था डालना ही नहीं वरन्‌ यह खाट के पावे, मेज, कुर्सी,' 





चित्र १०--ब्ढ़र | 
“डौकी स्टूल आदि भी बनाते हैं। इस उद्योग में 'कुछ प्री भी 
्यय नहीं करनी पड॒ती | केबल कुछ औजार खरीदने पड़ते हैं 
तथा इस काम का।सीखना भी आसान है। , .' 
चमड़े का का म-गाँवों में चमड़े ह का काम भी होता है | 
'परुत्तु; यह काम केवल्न नीचीं जाति के लोग ही करते हैं | गाँव: 
"बाल्लों के, पास गाय; बैल्,,मेंस, केला, बकरी, घोड़ा, गदह्या आदि, 


घरेलू धद्योग-धन्धे : रा 


जानवर होत हैं। इनके मरते के बाद चमार लोग इन्हें कुछ 
दामों पर खरीद ले जाते है तथा इनक्री खात्न निकाल लेते हैं । 

»ख्ालों को पका करके तथा उसको रंगकर उनसे तरह-तरह के 
सामान बनाये जाते-हैं जैसे जूता, चप्पल, चरण्ा, घोड़ों की लगाम, 
आदि | 





चित्र ११--मोची 


हमारे देश से कच्चा चमडा बड़ी मात्रा में प्रति वषे विल्ञायत 

जाता है। वहाँ से वह पक्का होकर पुनः स्वदेश ज्लौट आता है। 

केवल इसी काय के लियें हमारे देश का लाखों रुपया विल्ञायत 

परन्तु चला जाता है। यदि चमड़ा पक्के करने के कारखाने 
हमारे पर्दा खुल, जाडँ को बहुत सा रुपया बच. जाय | 


जद प्राइंशिक अभेशार्र 


. आजकल फेक्टरी में बने हुये जूतों करा पहनना अधिक 
प्रचक्षित हो गया है।गाव' के मोचो के बने हुये जूते केवल 
गाँशवाले ही पसन्द करते हैं क्ग्रोंकि वह सजबूत तथा सस्के*- 
ऐते हैं । परन्तु क्‍योंकि उनमें सफाई नहीं होती इसलिये शहर 
के लोग उन्हें कम पसन्द करते हैं। सस्ते रबड़ के जूतों का भी 
गाँवों में प्रयाग बढ़ गया दे जिसके कारण चमड़े का काम करने- 
वालां का रोजगाई अंग हीता जा रहा है । 


मिट्टी के.अतन. -बनाने क[ प्रद्योग--गाँव में छुम्हार 
मिट्टो के बर्तेत्त खभावा हू वह पशल्कुर!ं की चाक घुमाकर उस पर 
रखी गांली मिंहए से: सी शै रा, कौहे,मझुरादा, हँडिया, मटकी, घड़ा, 
प्याली, चिहमें; आकि चेंताल है:।. रह तरह के मिट्टी के खिलौने 








चित्र १२---कुम्हार 


० है ९. कक मेँ 
भी वही बनाता है। सामान बना लेने के | बाद वह उन्‍हें राख में 
दबाकर आग में गर्भ करके लाल कर देता है। क्योंकि कुम्हार 


घरेलू उद्योग धन्ये' ७३० 


का काम बिना धूप के नहीं चल सकता इसलिये वह बरसात 
में काम नहीं करता । 


हमारे देश में विवाह-शादी के अवसर पर तथा अन्य 
त्योहारों पर मिट्टी के बतन व खिलौनों का विशेष स्थान है। 
दावत के समय भी मिट्टी के बतन काम में लाये जाते हैं । प्रत्येक 
सुंअवसर पर मिट्टी के घड़े से काम लिया जाता है। इसलिये 
कुम्हार के काम में कमी नहीं आती । 


2 तेल निकालने का उद्योगे-गाँत्ों में यह एक महत्वपूर्ण 
काम है। तैली राई, सरसों, तिली, अंडी, नारियल, मूँगफली 
बिनौले आदि से तेल निकालते हैं । पर अधिकतर बह सरसों" 





चित्र १३--तेल निकालना 
और तिली का ही प्रयोग करते हैं | तेल निकालने के लिये उनके 
पास कोल्ड होर्ते हैं जिनेकों' एक बैल चलाता हे । बैत के आँख' 


उहेः प्रारंभिक अधेशारत्रे 


पर पद्णी बाँध दी जाती है जिससे वह चक्र खाकर गिर म जाय॑ 
और बह बराबर घुम-घूम्कर तेल निकालता रहता है।.' 


झाजऋतल तेल निकालने के लिये बड़े-बड़े आरखाने” मी. 
खुल गये हैं। लोहे के कोल्डू भी आजकल चल गये हैं जो 
बिजली से चलते हें। परन्तु काठ के कोल्हू ।का तेल सबसे 
अधिक फायदेमन्द होता है। इसलिये अन्न .भी,इन कोल्हुओं 
कोएक चिशेष स्थान है । 


तेल जलाने, बदन ,में मलने, “सिर में डालने भोजन 
बनाने के काम में आता है। इस पी "बढ़ाया 
जा सकेतां हे ओर गाँववालों' को इसको तरफ उचित ध्यीन॑ 
देंने।। वाहिये । 


गुड़ बनाने काउद्योकू भारतवर्ष में गन्ना बहुताय हज 
पाया जाता है | गाँल्रवले । ह_ैने का रस लिकालकर उससे गुर 
बनाते हैं। गुड बनाने के ' किये गन्ने के रंस को लोहे के- एक 
बड़े कढ़ाये में उबालते हैं | जब॑ रस उबल जाता है तो उसे जमा 
देते हैं ओर गुड तैयार हो जाता है। युक्तप्रान्त में गुड़, प्रान्त 
के पश्चिमी भाग में अधिक बनता है। मेरठ, सहारनपुछझं आदि 
नगर इसके लिये प्रसिद्ध हैं । 


गन्ने के अतिरिक्त ताड़ से भी गुड बनाया जा सकता हे । 
ताड़ का गुड गन्ने के गुड से भी अधिक लामदायक होता है । 
यदि थोडा-सा गुड कोई व्यक्ति प्रतिदिन खांये तो उसे बहुत सो 
बीमारियाँ कभी हो ही नहीं सक्तत्री | .गुड में'६-प्रतिशत प्रोटीन 
आर ६ प्रतिशत ही खनिज नमक होता हैं जो कि.बढ़िया.चीनी कं. 
न॒द्ठों ,प्राया जाता । इसमें झाग्रोडीन और लोहा , भी: पाया जता, 
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है। इसलिये इसके सेवन से पीलिया की बीमारी दूर 
हो जाती है 


हमारा देश चीनी के उत्पादन में संबसे बढ़ा-चढ़ा है | इस- 
लिये देश में उत्पादित गन्ना अधिकतर मिलों में चीनी बनाने के 
काम में आ जाता है ओर गुड के लिये बहुत कम बचता है। 
अतएव यदि गाँववाले ताड़ से गुड बनाने की तरफ ध्यान 
दंतो अच्छा होगा। अभी तक ताड के पेड केवल ताडी 
निकालने के ही काम आते हैं। यादि इनसे गुड़ निकालना 
आरम्म कर दिया जाय तो गाँववालों को क्राफी ल्ञाभ होगा। 
ग्राम-ब्योग संघ की वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है कि ताड़ के 


१५ पेड़ों से यदि गुड़ निकाला जाय तो एक व्यक्ति १००) माहवार 
तक कंसा सकता है। 


» मधु-मक्लियाँ पालना-गाँववाले थह काम भी 'बड़ीं 
सुगमता से कर सकते हैं। लकड़ी के बक्सों में मक्खियों 
को पालकर' शहद 'लिकाला जा सकता है | शेहद्‌ निकालने के 
लिये अब मक्खियों को भारने या उनका छटत्ता तोड़ने की 
आवश्यकता नहीं । अब तो ऐसी तरकीबें निकल आई हैं कि 
शहद सुगमता से निकल आता है। इस काम के करने में केवल 
एक काठ के सन्दूक का ही व्यय है। मधु-सक्खी का पाल॑न| 
बड़ीं सुगमता से सीखा जा सकता है। 


लोख की खेती--पलाश, पीपल, कोक्षम, बेर, आदि, के 


पह्ें,में लाख के. कीड़े,घर बना लेते हैं। कीड़ों के जड़ जाने पर 
पेड़ों क्री छाल को छल़कर उससे तरह-तरह की कीमतों बस्तुएं 
बुनाई जा सकती हैं। लाख प्रमोफोन रिकाड, रंग, खिलोने 


कई, प्राइंजिक. लश्म शाख 


चूड़ियाँ, मोमबत्ती, बटन आदि बनाने के काम में आती है। 
आजकल लाख छोटा नागपुर, उड़ीसा, तथा मध्य प्रान्त में ही 
इक्ट्रा की जाती है। इसको हमारे प्रान्त के गाँवों में भरी 
इकट्ठा किया जा सकता है ओर इससे गाँववालों को आमदनी 
भी अच्छी हो जावेगी । 


हाथ से कागन बनाना- यह रोजगार हमारे गाँवों में 
पुराने समय से चला आया है । परन्तु मिल्नों से कागज बनने. 
के कारण गाँववालों को कागन्न बनाना लाभदायक नहीं रहा 
है| परन्त हमारे यहाँ कागज की बहुत कमी है। इसलिये गाँव 
वाले याद कागज बनाबें तो उसकी माँग अवश्य होगी। कागज 
रहो कपड़े, घास, सन, बाँस, आदि को सड़्ाकर बनाया 


जाता है| कागज बनाने का सामान भी गाँव के बढ़ई बड़े सस्ते 
द्राप्मों में तैयार कर देते हैं । 


घी, दूध, मक्वन आदि का काम--गाँववालों के पास 
दूध देनेवाले जानवर तो होते ही हैं। वह दुध से।घी, मक्खन 
या खोया बनाके हैं |. कभ्रो-ऊभी वह दूध भी बेचते हैं ओर इससे 
अपमदनी भी करते हैं । दुर्भाग्य से गाँववालों का सफाई की 
वर ध्यान नहीं। उनके चौपाये गन्दी जगह पड़े रहते हैं जिसके 
कारण उनको बीमारियाँ हो जाती है। दूध निकालते समय दूध 
को हाथ से छूते हैं ओर दूध में अनेकों कीड़े पड़ जाते हैं। . 
सक्‍्खन और थी भो निकालते समय वह सन्दगीं दूर हि 
की तरफ ध्यान नहीं देते। यह अत्यन्त आवश्यक है कि गाँव- 
वाले दूंध, घो तथा मर्क्खन को अधिक से अधिक सफाई 
के साथ निकाले । 
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अन्य धन्धे--इनके अतिरिक्त गाँववाले अन्य घरेलू उद्योग- 
धन्धों में भी लगे रहते हैं | कोई खेतों मे फलों के पेड ज्गाकर 
ऋतो फल बेचते हैं या फलों का आचार या भुरब्बा बनाकर 
उन्हें बेचते है। कभी-कभी वह साग और तरकारी बोकर उसे 
बचते है। कुछ आटा पीसने, चावल कूटने, मूँ गफली छीलने 
केपास ओटने, चटाई बनाने, चिक वनाने, बटन बनाने आदि 
का भी काम करते हैं | मुर्गी पालने तथा अन्डा बेचने का भी 
उद्योग महत्वपूण होता जा रहा है। इसमें कोई वशेष पूँजी 
लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और सुरगियों को थोड़ी 
सी जगह में रखा जा सकता है। इस उद्योग का देश में अच्छा 
भत्रिष्य है । 


घरेलू उद्योग-पन्धों-की उर्न्नात के मार्ग में कठिनाइयाँ-- 

/दुर्भाग्य से हमारे देश में ग्रामीण धन्धे तथा घरेलू उद्योग धन्धों 

४ आशार्तत उजन्नति नहीं हुई है । इसके निम्नलिखित 
कारण हैं :-- 


(१) इन धन्धों के चलाने के लिये कच्चा माल बराबर, 
समय पर तथा समुचित मात्रा सें नहीं मिलता । गाँववाल गाँव 
के महाजन या दूकानदार के पास ही कच्चा माल लेने 
ज्ञातें हैं। गाँव के दुकानदार अच्छा माल रखने के पक्ष में 
कायल नहीं | वह तो केवल सस्ती चीजें रखना चाहते है ज़िससे 
इनको फायदा अधिक हो | 


, . (२) गाँव के लोग कम पढेईलखे, आधुनिक आ्प्कारों 
से अनभिज्ञ पुरानी लकीर के फकीर हैं| इसलिये वह समय 


५ फ्छ 'प्रारंभिक अथेशासत्र 


के साथ नहीं चलते जिसके कारण वह सरसते द्वामों पर चीजें 
नहीं बना सकते | । 


(३) हमारे देश में ऐसी कोई भी संस्था नहीं जो कि भामीण , 
उद्योग-धन्धों द्वारा बनी हुईं वस्तुओं की माँग का ठीक-ठोक पता 
' क्गार्वें तथा इन धन्धों द्वारा बने हुए सामानों का उचित विज्ञापन 
करे | परिणास यह होता है कि गाँवों में बनी हुई अच्छी बस्तुएँ 
उपभोक्ताओं के पास तक पंहुँच नहीं पाती | 


... उन्नति के उपाय--इन उद्योग-धन्धों को, आगे बढ़ाने के 
लिये निम्नलिखित उपायों पर चला जा सकता है| ;--«. ५ 


(१) गाँव वालों को आवश्यक कच्चा माल उचित 'दाम पर 
तथा ठीक समय पर मिलने का प्रबन्ध किया जायू । यदि 
, सरकार स्वयं ऐसी दूकाने खोले तो कार्य अच्छी तरह “कन 
''सकेगा। ' हु ! 
(२) किसानों को उद्योग-धन्धे चलाने की समुचित शिक्षा दी 
जाय । यदि प्रत्येक गाँव में घरेलू उद्योग-धन्धे सिखाने का भी 
एक अध्यापक रख दिया जाय जो कि रात्रि के समय गाँव-« 
बालों को उचिद शिक्षा तथा प्त्नाह दे तो यह काम आसानी से 
'हो सकता है। 

(३) इसी अध्यापक का यह भी काम हो कि गाँववालों को 
उद्योग-धन्धों के बारे में नइ-नई बातें भी बतावे तथा उन तरीकों 
को भी बताबे जिनका आविष्कार हाल में. ही हुआ हो तथा जो 
उत्पादन बढ़ाने में सहायक हों। यदि सरकार क़ोई कारखाना 
खोलकर नये-नये ओजारों फो बनवाकर गाँव-गाँव मे उनका 

' प्रचार करावें तो बहुत अच्छा हो । 


है 
ै 
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(४)|किशान[इतने(गरीबा हें कि उठको थोड़ी सी-पूंजी ' व्यय 

# करना [भी वर्टिन॥ह ता; है | (इस 6 ये घरेलू-घन्धे बला के 

॥ट्िये। उनको उधार[हरुपया देने वा भी प्रबन्ध होना चाहिये। 

इ्स काम [में सहकारी ऋण सर्मातियाँ अच्छा सहयोग दे 
सकती हैं । 

(४) उनके द्वारा बने हुए सामान के क्रय-विक्रय का ठीक 
से प्रबन्ध होन| चाहिये | बड़े-बड़े शहरों में सरकार के निरीक्षण 
में (सहकारी[।दूकानें ,खोली जायें जो घरेलू “उद्योग-धन्धों द्वारा 

* बनी £ हुई[वरतुओं काईविज्ञापन करे' तथा बेचे' | 

इन 'धन्धों को बढ़ाने।के लिये सरकार का सहयोग अत्यन्त 
आवश्यक है। बिना रूरकार की सहायता के इनकी उस्नवि होना 
कठिन है | 

सारांश 
-भारतवंध एक कृषि-प्रधान देश है | इस कारण गाँववाले एक- 
वष में ४ से ६ महीने तक।बेकार रहते है | इस बेकार समय में वह 
घरेलू उद्योग-धन्धों में लगे रह सकते हैं । क्‍ 
घरेलू उद्योग-धन्धों का भारतवष में बिशेष महत्व है | यह गरीब 
किसानों को रोटी दे सकेंगे, बेकार समय में रोजगार देये तथा देश, में 
बस्तुश्रों की कमी को दूर कर सकेगे | 

परन्तु यह श्रावश्यक है कि यह धन्‍न्धे ऐसे हो जिनमें कम पूँजी 
लग, जिनको सीखने मे अधिक समय न लगे तथा उनको बंद करने 
मे हानि न हो। 

हमारे देश में मुख्य-मुख्य आमीण डैद्योग-धन्घे मिम्नेलिखित हैं :--- 

८९) यूत' कातना तथा कपड़ी बुनना, (२) कालीन, कम्बल, आसनों 


हि (आरंखमिक सधेशासत 


“तथा निवाड़ बनासे का काम, (३) नारियल की जटाओं से सम्बन्ध 
रखनेवाले उद्योग, (४) रस्ती बनाने का काम, (५) लुहारगीरी, (६) 
बढ्ईगीरी, (७) चमड़े का काम, (८) मिद्ठटी के बम बनाने का उद्योग 
(६) तेल निकालने का कास, (१०) शुड़ बनाने का उद्योग, (११) 
मधु-मक्खी पालन, (१२) लाख की खेती, (१३) हाथ से कागज बनाने 
का काम, (१४) प्री, दूध, सक्‍्खन का काम, (१५) फल, साग, 
तरकारी पैदा करने का काम । 


१. परेलू उद्योग-पन्चों से आप क्या मतलंब समसतने हैं  .इभारे प्रान्त 
में इनका क्या महत्व है ! 


२. कपड़े बुनने के उद्योग-घन्चे में क्या क्‍या काम करने पड़ते हैं! 
उसमें प्रबन्धक का क्‍या ऋाम [सता है ! 


३. अपने प्रान्त के मुख्य-मुख्य उद्योग-घन्धों का वणन कोजिये | क्या 
कुछ ऐसे घन्बे मी हैं जियको सुगमता से बढ़ाया जा सकता है! 


४. ग्रामीण उद्योग-धन्घे तथा घरेलू उद्योग-धन्धों में हमारे देश में कया 
कुछ. भेद्र है.? समफ्लाकर लिखिये । 


9७, ग्रामीण उद्योग-घन्धों को किस प्रकार उन्नतिशील बनाया जां सकंता 
है ? आजकल उनमें क्‍या क्‍या खराबियों हैं ! 


६, हमारे देश की सरकार को घरेल उद्योग-पन्धोंक्ी उन्नति के लिये 
क्या काम करना आवश्यक है ह 


»»% एक घरेलु उद्योगन्यब्धे की, जिसको आपने स्वाय देखा है, पुन 
फ़की ज़िम्े कथा, उसमे सुधार भरी बताइये । 


घरेलू उद्योग-धन्धे पर 
हाई-स्कूल बोर के प्रश्न 


१शकपने स्थान के कुछ घरेलू उद्योग-घन्धों के नाम बताइये । 
उत्पादक किस प्रकार कन्चा माल इकट्ठा करते हैँ, किस प्रकार 
श्रमी जमा करते हैं तथा बने हुये माल को किस प्रकार बेचते 
हैं ? कया आप उनकी बिक्री के ढंग में कुछु सुधार के उपाय 
बता सकते हैं ? (१६४५) 
. २, अपने ध्यान के महत्वपूर्ण घरेलू उद्योग-धन्धों को बताइये । उनमें 
क्या खराबियाँ हैं ? उनको दूर करने के उपाय बताइये । (१६४४) 
“३, श्रपने स्थान के किसी घरेलू उद्योग-धन्धो की कार्य-प्रणाली, प्रबन्ध 
तथा बुराइयों का विस्तार पूर्ण ब्णन कीजिये | (१६४६) 
४. आपके स्थान के कौन-कौन-से महत्वपूर्ण घरेलू उद्योग-घन्चे हैं ! 
“उनका महत्व बताइये | उनको क्रिन-किन कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है १ (१६४७) 
9, अपने प्रान्त के आमीण उद्योग-धन्धो का महत्व बताइये । उनकी 
सबसे महत्वपूण समस्याश्रों पर प्रकाश डालिये। (१६४८) 


भाग ३ 


उपभोग 


[ अध्याय १, आवश्यकताएं । २. रहन-सहन का दर्जा । 
'६, पारिवारिक आय-व्यय । ७, भोमन की मात्रा ।-] 


अध्याय छटा 


आवश्यकताए 

धन की उत्पत्ति उपभोग के लिये की जाती है। मनुष्य 
इसलिये उल्पादन करते हैं जिससे कि वह अपनी आवश्यकताओं 
को सन्तुष्ट कर सके। खेतों में किसान भूख मिटाने के लिये 
अलाज पेदा करते हैं, मिलों में कपड़ा पहनने के लिये तैयार 
किया जाता हे, बढ़ई बैठने के लिये कुर्सी बनाते हैं तथा 
हलवाई खाने के लिये मिठाई बनाते हैं। इस तरह आप 
देखेंगे कि हर एक उत्पादन-कार्य का उद्देश आवश्यकता को 
दूर करना है। यदि हमारी आवश्यकताएँ कम हो जाये तो' 
हमकी बहुत से काम करने की ज़रूरत ही न पड़े । इसके विप- 
रीत ज्यों ज्यों आवश्यकताएं बढ़ती जाबेंगी, उतने ही हमको 
अधिक काम भी करने पड़ेंगे । 


“सपभोग का अरथ-_...दिन प्रति दिन की भाषा सें उपभोग 
का अर्थ किसी वस्तु को समाप्त या नष्ट कर देना है। भूख 
लगने पर आप रोटी खा लेते हैं तो यह कहा जाता है कि 
रोटी समाप्त हो गई । परन्तु यह कहना सवंधा गल़्त है। 
वैज्ञानिकों का यह कहना है कि भौतिक पदाथे कभी नष्ट नहीं 
होते | वह तो केवल एक रूप छोड़कर दूसरा रूप ले लेते हैं । 
रोदी खा लिये जाने पर रोटी नहीं रहती, परन्तु उसका लहू 
तथा अन्य पत्चरथ बन जाते हैं। पानी गरम करने पर वह 
उड़ जाता है। इसके मानी यह नहीं कि पानी नष्ट हो गया-+ 
बह पानी के स्थान फर भाष- का रूप ले लेता है । 


पद प्रारंभिक अथेशास्त्र 


इसी कारण अर्थशास्त्र के विद्वान्‌ उपभोग शब्द का दूसरी 
तरह अथ करते हैं। उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं 
के 3864 अल (६ की जे 84038 :38.00 04480 8 
को उपयोगिता कम हो जाती है। खा लेने पर रोटी की उप 
यामिता, पहन लेते पर कपड़े की उपयोगिता, लिख लेने पर 
का से की उपथागिता, लथा पहन लैस पर जूते की उपयोगिता 
कभ हो जाती हैं क्योंकि यह पुराने हो जाते हैं. ओर बाजार 
मे उनका सूल्य घट जाता है। इसलिये यह सब क्रियाएँ उपभोग 
की क्रियाएं हैं । 
उपभोग की फ्रिया'कभी शीघ्र तथा कभी देर तक चलती रहती 
है। कभी-कभी तो वह क्रिया शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, कभी 
उसमें महीनों लग जाते हैं और कभी वर्षों | उदाहरण के लिये 
प्यास के समय आप पानी पी लेते हैं। इस उपभोग की क्रिया 
में पानी की उपयेक्षगता पीते ही समाप्त हो जाती है । ठंड से 
बचने के लिये आप कपड़े पहनते हैं। बह कपड़े दो-तीन' साल में 
फटते हैं। तो यह उपभोग की क्रिया दो-तीन साल बाद पूरी 
होती है। जिस मकान में आप रहते हैं उसका आप उपभोग 
करते हैं। वह्‌॒क्रिया ४०-६० बष तक चलती रहती है। इसलिये 
यह समझ लेना चाहिये कि उपभोग की क्रिया के लिये यह आव- 
श्यक नहीं कि वस्तु की उपयोगिता फोरन नष्ट हो जाय । 


वश्यकता को परिभाषा--.किसी वस्तु का उपभोग 
आप तभी करेंगे जबकि उस वस्तु की आपको आवश्यकता 
हो। इसके मानी यह हुए कि इस संसार को समस्त 
क्रियाओं का उद्गम आवश्यकताओं से है। पसीने से लथपथ 
मजदूर, कड़ी धूप में काम करनेवाले किसान, गम लू ,की 
परवाह न करनेवाले बंजारे समी तो आवश्यकताओं की पूर्व के 


आवश्यकता, आय तथा संतोष 


आपको बताया जा चुका है कि अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिये ही मनुष्य रुपया कमाता है। एक महीने में जो 
वह धन कमाता हे वह उसकी माहवारी आय कहलाती है तथा 
एक वध में वह जो कुछ कमाता है या रुपया पेदा करता है वह 
उसकी वाषिक आय कहलाती है। इसी रुपया को व्यय करके 
वह अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करत है । 


परन्तु एक मनुष्य की इच्छाएँ अनेक होती हैं ओर सभी 
को पूरा करना उसके लिये संभव नहीं। एक तीस रुपये 
माहवार का क्लक भी यह चाहता हे कि यदि हो सके तो बह 
नये-नये कपड़े पहनकर रोज़ आफिस जाय, चढ़ने को उसके 
पास नई-सी साइकिल हो तथा दोपहर में छुट्टी के समय, बढ़िया- 
बढ़िया भोजन । परन्तु आमदनी कम होने के कारण वह इन 
सब इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता | इसलिये वह उन 
इच्छाओं की सबसे पहले सन्‍्तुष्ट करेगा जो सबसे तीज्र हैं 
तथा जिनसे उसको सबसे अधिक उपयोगिता मिलेगी । इसके. 
बाद बह उससे कम आवश्यक वस्तु का उपभोग करेगा, ओर फिर 
सबसे कम आवश्यक | इसी तरह वह अपनी आवश्यकताओं 
को उपयोगिता के अनुसार सन्तुष्ट करेगा। इस नियम का 
सभी लोग पालन करते हैं । 

मनुष्य को आवश्यकताएँ होती हें जिनको पूरा करने के 
लिये वह धन कमाता है। धन को व्यय कर वह उस वस्तु - 
क्ले खरीद लेता है और फिर उस वस्तु का उपभोग कर 
सन्तुष्ट हो जाता है। आजकृतल के समय में आवेश्यकताओं कोः , 
सन्तुष्ट करने में धन का महत्वपूर्ण काम रहता है। 


आवश्यकताएं प्र, 








_ज्योग (आय) |---->| व्यय | 
-_ रे 
| आवश्यकता | | उपभोग | 








आवश्यकता तथा उद्योग--लेकिन बिना उद्योग' के धन 
कमाया नहीं जा सकता | मनुष्य को जितनी अधिक तथा तीज” 
ध्यावश्यकताएँ होती हैं उतना ही अधिक वह धन कमाने के लिये 
उद्योग करता है। पुराने समय में आदमियों की आवश्यकताएँ' 
कम थीं। उनको भूख लगती थी तो जंगल के जानबर मारकर 
या पेडों से फल नोड़कर भूख मिटा लेते थे । तन ढकने के लिये 
बह पेड़ों से पत्ते ले लेते थे या जानवरों की खालें । परन्तु धीरे- 
धीरे उनकी आवश्यकताएँ बढ़ने लगीं । इसके लिये उन्हें 
अधिक परिश्रम तथा उद्योग करना पड़ने लगा। आग जलाकर 
वह मांस पकाना सीख गये । बाद में खेती करना तथा जानवरों 
का दूध पीना भी सीख गये । इसके लिये उन्होंने खेती करना 
तथा जानवर पालना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उन्होंने नये- 
नये आविष्कार भी किये। लोहे के तीर, चाकू, छुरा, तलवार 
बनाना प्रारम्भ हो गया। चरखे द्वारा कपड़ा भी तैयार होने 
लगा। फिर शक्ति का आविष्कार हुआ । मशीनें लकड़ी 
जलाकर चलने लगीं। बाद में पानी की शक्ति का आविष्कार 
आरंभ हुआ। इसके बाद भाप का आविष्कार हुआ ओर 
अंत में बिजली का। कौन जाने कि अब अनुमाण शक्ति 
( 397070 ७॥76/४9 ) का , उत्पादन काय में उपयोग ' 
होने लगे । 


'९:० प्रारभिक अर्थशास्त्र 


इसीसे आप समझ सकते हैं कि आवश्यकता तथा उद्योग 
में गहरा सम्पन्ध है | आवश्यकता की पूर्ति के लिये मनुष्य 
उद्योग करता है और अपनी आवश्यकताओं फो भन्तुष्ट करलूछ 
है। परन्तु उद्योग करते-करते बह सय्े-मये आविष्कार ऋर लेता 
है जिससे उसको आवश्यकताएं जाती हैं जिलके कारण 
उसको पये-नये उद्योग करने पड़ते हैं । नये-नये उद्योग करके वह 
आवश्यकताओं की पूर्ति ऋाश्ता है | परन्तु फिर नथे आविष्कार 
होने के कारण नई-नई अआवश्यकताएँ उठ खड़ी होती हैं जिन 
लिये पये-नये उद्योग करने पड़ते हैं। आवश्यट्ता--उद्योग--- 
आंविष्कार--नई आवश्यकताएं--नये उद्योग--नथे-नये “आावि- 
प्फार --नई-नई आवश्यकताएँ--यही जीवन का चक्र है जिसमें 
पड़कर मनुष्य रात-दिन सशीन की तरह काम करता रहता 
है। इसमें आवश्यकता ही सब वातों की सजनहार है इसलिये 
इसका महत्व बहुत बड़ा है। 


आवश्यकताओं के लक्षण 
आधषश्यक्रताओं के निम्नलिखित लक्षण हैं :-- 


हईँ 
(१) आवश्यकताएँ अपरिमित होती हैं-->रुक मनुष्य की 
आच श्यकताओं का कभी अन्त नहीं होता । एक के बाद दूसरी 
ओर दूसरी के बाद तीसरी आवश्यकता उठ खड़ी होती 
बह कभी भी ससाप्त नहीं होती । इसी के कारण मनुष्य निरन्तर 
प्रगति की ओर चलते रहते हैं ओर वह कभी सन्तुष्ट नहीं 
होते पाते । 


(२)“हैकिन हर एक आवश्यकता की पृथंक-पृथक पूर्ति 
दी ख्कती हे --उदाहरण के लिये याद किसी समय एके . 
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आदमी भूखा है तो रोटी खा लेने के पश्चात्‌ उसकी, भूख 
समाप्त हो जाती हे ओर उस मनुष्य की भोजन की इच्छा पूरी 
लो जाती है। इसी तरह यदि किसी आदमी को कोट की 
आवश्यकता है लो एक कोट बनवा लेने के बाद उसकी 
आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 


(३) आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद भी वह पुन! 


जीवित हो आती है-...एक आवश्यकता यदि किसी समय सम्तुष्ट 
कर ली जाय तो यह जरूरी नहीं कि बह आवश्यकता फिर न 
मालूम हो । सुबह भोजन कर लेने के बाद रात को पुनः भोजन 
की इच्छे। होती है। गर्मी के दिनों में लोग दिन में बीसों बार 
पानी पीते हैं। यद्यपि पानी को आवश्यकता प्रत्येक बार सन्तुष्ट 
करती जाती है । 


(४) आवश्यकताओं की भिन्न-भिन्न तीत्रता होती है-- 
कोई आवश्यकता अधिक तीज्र होती है तो कोई कम। प्राय: 
के आवश्यकताओं की दीबता आराम या विज्ञासता की 
वस्तुओं से अधिक होती है । जो बस्तएँ जीवन के लिये आवेश्यक 
होती हैं उनको सबसे पहले सनन्‍्तृष्ट किया जाता है । 


(४).आवश्यताओं में बहुधा प्रतियोगिता रहती है: 
एक आवश्यकता उसी प्रकार की दूसरी आवश्यकता को हटाकर 
उसका स्थान लेने का प्रयत्न करती है। जैसे धूम्रपान की इच्छा 
को बीड़ी, चिल्लम, सिगरेट, या हुक्‍का द्वारा पूरा किया जा 
सकता है । रोटी गेहूँ, चना, ज्वार या बाजरा की बनाई जा 
सकती है , इसी तरह दूध, चाय, काफी आदि किसी का भी 
पकदृसरे के स्थान पर सेवन किया जा सकता है। इस सब 
धदाथों' में आपस में प्रतियोगिता रहती है । 


र्‌र्‌ प्रारंभिक अथंशास्त्र 


(६) आवश्यकताएं आदत बन जाती हैं-यदि एक 
आदमी कुछ वस्तओं का उपभोग बराबर करता रहे तो उनका 
सेवन उसकी आदत में आ जाता है,और वह उन वस्तओं का 
उपभोग अवश्य ही करना चाहेगा । बह वस्त्ँ उसके रहन-सहन 
के दर्ज का एक भाग बन जाती हैं । 


आवश्यकताओं के विभाग 

अथशाञसत्र के पंडितों ने आवश्यकताओं को तीन भागों में 
बाँटा है (१) आवश्यक आवश्यकताएँ (२) आराम-सम्बन्धी 
आवश्यकताएं तथा (३) विल्लासिता सम्बन्धी आावश्यकऋताएँ। 
आवश्यक आवश्यकताओं को पुनः तीन भागों में बाँदा जाता 
है। (अ) जीवन-रक्षक आवश्यक आवश्यकताएँ, (ब) निपुणता- 
दायक आवश्यक आवश्यकताएं तथा (स) सामाजिक आवश्यक 
आवश्यकताएं । इस तरह आवश्यकताओं के निम्नलिखित, 
भेद हुए :-- 
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अ | ै 
आवश्यक आवश्य- अआराम-सम्बन्धी विज्ञासिता सम्बन्धी 
कताएँ. ., अपवश्यकताएँ आवश्यकताएँ 
कम अल मा (20707२7'5) (07 ४४5) 


३... 
| ॥ | | पु 
जीवन-स्त्क आवश्यक निपुणतादायक आव- सामाजिक आवश्यकः 
आधश्यकताएँ: श्यक आवश्यकताएँ ऋवश्यकताएँ 
(7920695&768 607 (९७९०९४७७॥४४४ ६07 (00॥7०४(कआडी ॥ 
प्#90०7८०) 890०९) ॥९००७७४॥४४०७) 
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आवश्यक आवश्यकताएं --आवश्यक आवश्यकताएँ' बह 
आवश्यकताएंँ हैं जिनकी पूर्ति जीवित रहने के लिये परमावश्यक 
है”। इनमें केवल उतनी ही वस्तु आती हैं जो जीवित रहने, 
मनुष्य को निपुण बनाने तथा सामाज में इज्जत रखने के लिये 
आवश्यक हैं। जीवन-रक्षक आवश्यक आवश्यकताएं ,वह 
आवश्यकताएं हैं जिनके बिना आदमी जीवित नहीं रह सकते। 
इनमें वह बस्तुएं आती है जो अत्यन्त ही आवश्यक हैं-- जैसे 
जीवित रहने के ।लये आवश्यक भोजन, पानी, कपड़ा आदि। 
निपुणतादायक आवश्यक आवश्यकताएं बह आवश्यकताएँ” 
है जनक सेवन से एक मनुष्य की निपुणता बढ़ जाती है । इनमें 
अच्छा तथा स्वच्छ भोजन, रहने को हंवादार मकान आदि 
आते हैं। सामाजिक आवश्यक आवश्यकताएं बह आव- 
श्यकंताएं है जिनके बिना एक व्याक्त को समाज में आदर नहीं 
सिल्न सकता । जैसे यह आवश्यक है कि यदि कोई अतिथि 
घर पर आये तो उसे पान या सुपाड़ी दी जाय | शादी के समय 
बिरादरीवालों को दावत देने की भी हमारे देश में सामाजिक 
प्रथा है । इसको न देनेवालों की काफ़ी बुराई होती है । 

आवश्यक आवश्यकताओं के सेवन से मनुष्य को आराम 
मिलता है तथा उसकी निपुणता बढ़ती है। इसके. विपरीत 
उनके उपभोग के न करने से मनुष्य को अत्यन्त दुःखंक्लो है 
ओर उसकी निपुणता कम हो जाती है। , कै 

आराम सम्बन्धी आवश्यकताए --आराम ,सम्बन्धी 
कै 0५७:+2 88 ओं“का दर्जा आवश्यक आवश्यकताओं के ऊपर हे । 
इस में बह सब वस्तुएँ आती हैं. जिनके सेवन से जीदन 
अधिक सुखमय हो जाता है जैसे जीवित रहने के लिये आवश्यक 






९ प्रारंभिक अथेशासत्र 


भोजन से मात्रा में अधिक तथा स्वच्छ खाना, रहने के लिये 
हवादार मकान, पहनने को अच्छे कपड़े, बच्चों की पढ़ाई का 
प्रबन्ध तथा आवश्यकता के समय डाक्टर का प्रबन्ध आदि. 
इन वस्तुओं के सेवन से काफ़ी आराम मिलता है तथा इनसे 
थोड़ी निपुणता भी बढ़ती है। परन्तु थदि इनका सेवन न 
किया जाय तो थोड़ी ही तकल्लीफ होगी और थोड़ी निपुण॒ता 
भी घटेगी। ' 


विलासिता-सम्बन्धी आवश्यकताएं -...इस विभाग में वह 
वस्तुएँ' आती हैं. जिनका सेवन आवश्यक नहीं बर्‌न्‌ उल्टा 
हामिकारक है। इन वस्तुओं के सेवन से मनुष्य को कोई 
काभ नहीं होतां ओर न उसकी निपुणता ही बढ़ती है। एल्टे 
उसको हानि ही होती है। जैसे शराब पीना, कीमती सिरगरेटों 
का रात-दिन फरूकना, चरस, भाँग, गाँजों आदि नशोज्नी 
चीज़ों “का उपभोग विजल्ञांसिता सम्बन्धी आवश्यक्रताओं की 
पूर्तिहै। 

* यहाँ यह बवा देना आवश्यक है कि कोई,पदार्थ यदि किसी 
एक व्यक्ति करे लिये विज्ञासिता की वस्तु है तो दूसरे के लिये 
आउगराम्र. की तथा तीसरे के लिये आवश्यकता की वस्तु हो सकती 
हैं) उदाहरण के लिये मोटरकार ले लीजिये। यह एक किसात्न के. 
लिये विलासिता की बस्तु है, एक डाक्टर के लिये आराम की तथा 
एक मिल-मालिक के लिये-जिसके कई मिलन चल रहे हैं:/- 
आवश्यकता फी | इसी सरह किसी समय एक वस्तु आबश्यक हो 
सकती. है तो किसी दूसरी समय विंल्ञासिता। बरफ गर्मी के सम्नत्र 
है 30 कक की वस्तु है, बरसात के समय में जब गप:ल्ू5+ 

३8 ५ | ५ + में ४ का ल्‍ स्‌ लय 
कम हो जांती है आराम की तथा जाड़े में विलासिता की | इसलिये, 
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किसी भी वक्षपु के बारे सें यह कहा नहीं जा सकता कि बह 
बिलासिता की वस्तु हे या आवश्यकता की या आराम दी। 
करमार आदमी के लिये शराब आवश्यक हो सकती है और पानी 
जहर । यह तो मनुष्य की आवश्यकता पर न भेर है कि कौन-सी 
वस्तु को' किस विभाग में रखा जाय । 


बचत (857]788) 

नुष्य को कुछ आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी सन्तुष्टि के 
लिये वह धन कमाता है । धन कमाकर वह उन आवश्यक- 
ताओं के ऊपर व्यय करता है। परन्तु एक समझदार व्यक्ति 
अपना तमाम रुपया उसी समय व्यय नहीं कर देता | वह कुछ 
रुपया अवश्य बचाता है जिससे कि फिर कभी जरूरत के 
समय वह उस रुपये फी काम में ला सके । यदि आदमी डुपया 
बचाकर रखेगा तो बुढ़ापे में, बीमारी में, बेकारी में, ब्याह-शादी 
के समय या कोई नया व्यापार करते समय उसे दूसरों का मुँह 
ताकैने की जरूरत नहीं पड़ेगी । वह स्वयं अपने सचित रुपये 
वो काम में ला सकेगा। आजकल अमीर आदमियों का ही 
समाज में आदर होता है । इसलिये किसी भी व्यक्ति को फिजूल 
खर्ची नहीं करनी चाहिये। परन्तु इसके मानी यह. नहीं कि 
आदसी कंजूस बच जाय | नहीं, आवश्यक व्यय जरूर ग्करना' 
चाहिये पर घन बेकार ब्यय करना बुद्धिमानी नहों । 


हमारे देश में अधिकतर लोग गरीब हैं। अनुमान है कि 
 अ्रस्यैक सारदीय की औसतन आय १०० रु० से १६० रु० सील या 
१८ कक 58 २ रू० सु:हवार है इसमें कोई लोखों रुपये महीने कमाते है 
'"ीउकुक्यल मस्‍ते कै। परन्तु अधिकतर फिसानों की आमदनी 
इतनी कम है ' कि बह दोनों समय भौजँन भी मेही कर पांडे | 
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ऐसी अवस्था में उनके पांस बच ही क्‍या सकता है ? फिर भी 
उनकी बच्चों की शादी में काफ़ी रुपया व्यय करना पड़ता है 
और बिरादरीवालों को दावत देनी पड़ती है। इसके लिये उर्नहे 
रुपया उधार ही लेना पड़ता है। मिलों में काम करनेवाले 
श्रमिकों की दशा भी कोई अच्छी नहीं य्रद्यपि वह किसानों से 
अधिक कमाते हैं। एक तो बड़े शहरों में रहने का ज्यय बहुत 
अधिक होता है कूसरे उनको ताड़ी पीने था नशा करने 
' की लत प्राय: लग जाती है जिसके कारण वह कुछ बचा ही नहीं 
'पाते । मजदूरों को चाहिये कि बह बुरी लतों को छोड़कर घन' 
बचाना सीखें जिससे बह अपनी दशा सुधार सकें तथा देश का 
“भी भत्ता कर सके | 


कै 


| रुपयां जोड़ना ( प09००४7०४ ) 


परन्तु रुपया बचाने के यह मानी नहीं कि धन जोड़कर 
“तिजौरी में बन्द करके घर में डाल दें या उसे जमीन में गाढ़ 
'दें । यह तो बहुत बुरी बात है। यदि सभी व्यक्ति ऐसा करने 
' लगें तो नये-नये ब्यवसाय कैसे खुले' ओर उनके लिये कहाँ से 
रुपया आये ? दूसरे घर पर रुपया रखने में डर भी है। उसे 
' चोर चुराकर ही ले जा सकते हैं। इसलिये रुपया जोड़ कर घर 
पर कभी नहीं रखना चाहिये। उसको इस तरह उपयोग में ले 
आवें कि मनुष्य की स्वयं की आय भी बढ़ जाबे तथा उसका 
- रुपया भी सुरक्षित रहे । इसके लिये बह रुपया बेंक में जमा कर 
" सूद वसूल कर सकता है या सरकारी-बौर्ड खरीदू सकता है। , 
-गाँव की सहकारी समितियों झें जमा करा सकता है येकप्मेकुम-: 
“आस ; में जमा करा सकता है। यदि वह पढ़ा लिखा है तो अच्छी 
'आपत्रियों के शेयर खरीद कर उससे लाभ उठा सकता है । रुपया 
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घर में रखने से तो देश का बड़ा आर्थिक अनथथ होगा । इसलिये 
ऐसा कदापि न करना चाहिये | 


है सारांश 


उपभोग का अर्थ क्रिसी वस्तु की उपयोगिता कम कर देना है । 
उपभोग में बस्तु नष्ट नहीं होती केवल उसकी उपयोगिता कम हो 
जातो है। 


उपभोग की क्रिया कभी शीघ्र ही समाप्त हो जाती है तो कमी 
देर तक चलती रहती है । 


आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को कहा जाता है जिसकी 
उसे तीत्र अमिलाषा हो, जिसको पूरा करने के लिये उसके पास पर्याप्त 
घन हो तथा जिसे पाने के लिये वह धन व्यय करने को तैयार हो | 
इच्छा तथा आवश्यकता में भेद है। 


आवश्यकताओं के कारण मनुष्य उद्योग करते हैं, उद्योग से 
उनको जो आय होती है जिसे व्यय कर वह सन्तोष प्राप्त करते हैं| 
इस तरह आवश्यकता तथा उद्योग में गद्दरा सम्बन्ध है। 


आवश्यकताओं के कई शुण हैं: (१) बह अपरिमित हैं, (२) 
परन्तु प्रत्येक आवश्यकता पूरी हो जाती हैं, (३) पूरी हो जाने के बाद 
वह पुनः जीवित हो सकती हैं, (४) आवश्यकताओं की मन्न-मिन्न 
तीत्रता होती है, (५) आवश्यकताश्रों में बहुधां प्रतियोगिता होती है, 
(६) आ्रावश्यकताएँ, आदत बन जाती हैं । 

आवश्यकताओं को तीन भागों में बाँठा जाता है--(१) आवश्यक 
2 हा (२) आराम सम्बन्धी आवश्यकताएँ तथा (३) विलासिता 

“वीं आवश्यकताएँ: [अर्वश्यक अवश्यंक्रताओं के भो तीन सेद हे 
(थ्र):नीवन-रज़क, (बर) निपरणतादायक तथा (सत) साम्रजिक | 


ष्द प्रारभिक अथंशास्त्र 


कोई एक वस्तु हमेशा आराम था विलासिता की वस्तु 
नहीं है सकती। यह तो समय पर, वस्तु पर तथा प्रथोग पर 
निभर है । 
आदमी को फिजूल खर्चा न करके राप्या बचाना चाहिये । परन्तु 
बचाकर उसे जोड़ना नहीं चाहिये। या तो उसे उत्पादन के किसी काम 
में लगा दे या बेंक में जमा कर दे । जेडइकर रुपये को घर में रखना 
देश के औद्योगीकरण के लिये दानिकारक है| 
प्रश्न 
(१) आ्रावश्यकताओं से आप क्‍या समसते हैं! क्‍या अबश्यकता' 
तथा इच्छा में कुछ भेद है ! 
(२) श्रावश्यकताओं के लक्षण' बताइये । उदाहरण देकर प्रमकाइये | 
(३) आवश्यकता तथा उद्योग में क्‍या सम्बन्ध है ! 
(४) आवश्यकता सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं का उद्गम "स्थान है। 
इस पर टीका कीजिये | 
(५) आवश्यकताश्रों के क्‍या गुण हैं ! स्पष्ठतया उनमें पारस्परिक 
भेद समभझ्काइये । 
(६) झाय, व्यय तथा सन्तुष्टवा का सम्बन्ध बताइये । इसमें धन का 
क्या भाग है ! 
(७) क्‍या घन बचाना आवश्यक है ? बचाना था जोड़ना इनमें से 
आप क्या ज़रूरी समझते हैं और क्‍यों ! 
री) रुपया जोड़कर किस प्रकार व्यय करना चाहिये? व्यय करने 
के क्या-क्या स्थान हैं ! 


हाई-स्‍कूल बोर्ड के प्रश्न 


(१) आवश्यकताओं के गुणों को बताइये | जीवन-रक्षक श्रावश्यक् 
जआावश्यकताएँ, निपुणतादायक आवश्यक आवश्यकताएँ तथा 
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साम्राजिक आवश्यक आवश्यकताओं में भेद बताइये । अपने 
- जिलों के गाँवों के उदाहरण दीजिये | (१६४३) 

(२) आवश्यक आवश्यकताओं, आराम सम्बन्धी आवश्यकताओं 
तथा विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताओं की परिभाषा दीजिये 
तथा इनमें भेद बताइये। (१६४७) 

(२) (अर) आवश्यकता तथा उद्योग (ब) उपयोगिता तथा मूल्य में 
सम्बन्ध बताइये । (१६४८) 

(४) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये :-... 

(अ) आवश्यकताएँ (ब) बचत तथा जोड़ना | (१६४६) 


अध्याय सातवाँ 
रहन-सहन का दजां 


पहले अध्याय में आपको बताया-जा चुका है कि मनुष्य को 
आवश्यकताएँ झत्तेक़ हैं पर उत्तको सन्तुष्ट करने के साधन कु 
हैं। इसलिये मनुष्य को यह सोचना पड़ता है कि 'बह कोन- व 
आवश्यकता को पहले सन्तुष्ट करे और किसको बाद में । इस गुर 
को वह वस्तु से मिल्ननेवाली उपयोगिता को देखकर सुलमा लेता 
हैं तथा बह पहले उस आवश्यकता को सनन्‍्तुष्ट करता है जिससे 
उसको सबसे अधिक उपयोगिता मिलती है। वस्तुओं के उपभोग 
में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं. जिनका वह उपभोग,/#राबर 
करता रहता है यहाँ तक कि उनके सेवन की उसे आदत सी पड़ा 
जाती है । जब तक वह उन बस्तुओं का उपभोग नहीं कर है 
उसे चैन नहीं ९3४ | यदि वह रा 'उसे सेवन को न मिले| 
तो उसे दुःख ओर तकलीफ़ पहुँचती हे । वह सत्र वस्तुएं जिन' केक के यु पर समन जिनके 
सेंचन की एक मनुष्य को आदत पड़ गई हे उस मनुष्य के 

“सहन के दजे को (या जीवन-स्तर को ) निधोरि 
करती हैं । 


मनुष्य के लिये अपनी आदत बदलना सरल नहीं। रा 


मनुष्य आदतों के ग़ुज्ञाम होते है। किसी शइछ जाने कुछू खाने“ड्ी लत 
तो किसी को कुछ। और इसलिये लोगों के लिये अपना जीवन 


स्तर बदल देने मे बड़ी कठिनाई होती है। जो मंलुष्य ण्दाब' 
आदी हो जातें हैं बह यह जानूते हुए भी क्रि शराब बुरी 
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है उसका पीना बन्द नहीं. कर सकते। परन्तु यदि जीवन- 
स्तर बरल नहीं सकता, तो वह ऊँचा तथा नीचा अवश्य हो 
सकता है । 


नमी 
“ऊँचा तथा नीचा जीवन-स्तर--ऊँचा जीवन-स्तर बनाने 
के लिये यह आवश्यक नहीं कि उस पर अधिक व्यय हो। 
अधिक खचे करने से ही जीवन के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा 
नहीं उठ जाता । अधिक व्यय के साथ-साथ यह भी आवश्यक 
है कि व्यय समझ-सोचकर तथा दिमाग लगाकर किया जाय । 
जब तक्र व्यय होशियारी से नहीं होता जीवन-स्तर ऊँचा हो द्दी 
नहीं सकता | उदाहरण के लिये मान लीजिये कि दीनायाथ की 
मासिक आय २०० रु० से बढकर ३०० रू० हो गई हैं। यदि वह 
बढ़े हुए १०० रुपयों को शराब, सिनेमा, नाच-गान या भद्ेकीले 
कपड़ों पर ही व्यय कर देता है और अपने बच्चों की पढ़ाई ओर 
अपनी स्त्री के कपड़ों की तरफ़ ध्यान नहीं देता तो इसका जीवन- 
स्तर ३०० रू० व्यय कर देने पर भी कद्दापि बढ़ा हुआ नहीं माना 
जा सक्कृता। इसके विपरीत यदि बह पहले से अधिक दूध और घी 
का सेवन करनें लगा है, यदि उसका एक और लड़का स्कूल जाने' 
लगा है तो यह निश्चित है कि उसके रहन-सहन का दजों पहले 
से बढ़ या हे। 
श्रासतौर पर यह कहा जा सकता है (यदि यद्द मान लिया 
जाय कि सब लोग खर्चा होशियारी से करते हैं) कि अमीर आद- 
मिशें की जीवम्न-स्तर गरीबों से ऊँचा होता है । बड़े-बड़े महलों 
में रहनेबाले, मोटरों में सैर करनेवाले, गर्मी के बिनों में खस, 
के पर्दों में पंखे के नीचे पड़े रहलेवाले व्यक्तियों का जीवन-स्तरः 
_धु।और तू.देंकाम करनेवाले किसानों से कहीं अधिक छँचा है + 
जहाँ इमदनी' में काफ़ी अंतर हैं वहाँ तो ऊँचे और नीचे जीज्रंनन- 
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स्तर का भेद स्पष्ट हो जाता है। कठिनाई तो केवल वहाँ पड़ती 
है जहाँ कि आमदनी में , कैम भेद हो। तभी विचारपूण व्यय 
करने का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है । 


भारतवासियों के रहन-सहन का दा 


हमारे देशवासियों के रहन-सहन का दर्जा बहुत नीचा है। 
इसका एक मात्र कारण है देश को दरिद्रता तथा देशवासियों की 
कंगाली । हमारे देशवासियों की आमदनी बहुत कम है । 
कई विद्वानों ने हमारे देशवासियों की आमदनी का अनुमान 
लगाया है और उनमें से अधिकांश का यही मत है कि यहाँ की 
ओसतन वार्षिक आय ४० रु० या ७० रु० है। हमारी गरीबी का 
पत्ता तब लगता है जब कि हम दूसरे देशों की आय का अनुमान 
लगावें । जब कि भारतवर्ष की आय ७ पोंण्ड वार्षिक है, आर्ट - 
लिया की ९८ पौरड, अमरीका की ८६ पौण्ड तथा इश्ललंड को 


जज वाषिक है। । 

ते गरीबी के कारण हमारे देश के लोगों के लिए यह रूुंभव 
नहीं कि उनका जीवन-स्तर ऊँचा हो सके | कुछ किसान तथा 
मजदूर तो इतने गरीब हैं कि उनको भरपेद्र, भोजन भी नहीं 
मिलता और बह दिन में एक समय ही भोजन करके जीवन ऋटते 
हैं । उनसे कुछ खुशहाल किसान किसी तरह अपना पेट तो भर' 
लेते हैं पर उनके पास आराम की वस्तुओं के उपभोग के लिये 
कुछ भी नहीं बचने पाता। उनसे ऊँचे श्रेणी के वह व्यक्ति हैं जो भर 
पेट भोजन करके कपड़ा पहन लेते हैं, पान-सुपाड़ी भी खा लेते 
हैं पर पढ़ाई के लिये व्यय करने को या बचत के लिये उनके पास 
कुछ भी नहीं रहता | ओर ऐसा तो बहुत हीं कम व्यक्ति सोभा'य्‌ 
रखते हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूति आराम से कर सके । 
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गरीब किसानों के पास रहने के लिये हवादार मकान नहीं । 
वह फू स की मोपड़ियों मे ही अपने जीवन के दिन काटठते हैं । 
रात्रि के समय उसी भोपड़ी में उनके मवेशो भो सोते हैं। मॉपड़ी 
'कच्ची होती हैं, उनमें खिड़की या रोशन्दान नहीं होते जिसके 
कारण गंदी हवा बाहर नहीं निकल पाती । मवेशियों के बहीं' 
सपने से फोंपड़ी की हवा और भी अधिक गंदी हो जाती है 
और सभी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसो फॉपड़ी में वह 


बरसात का मेह तथा जाड़े की ठन्डी रातें किसी तरह काट 
देते हैं | हि 


उनके कपड़े बड़े दयनीय होते हैं। घर के सूत से कते हुए 
तथा जुलाहे द्वारा बनाये डुए मोटे कपड़ों को पहनकर जो मिट्टी 
में काम करने के कारण गन्दे ही नहीं गरांबी के कारण फट भी 
गये होते हैं क्रिसान पूस-माघ के जाड़े काँपते-काँपते काट 
देते हैं। जंगलों से सूखो पत्तियों तथा लकड़ियों को लाकर रात 
में उतक्ली आग से ताप कर वह किसी तरह ठंड से बचने 
का उपक्रम करते हैं। इसी आग के सामने बैठे बूढ़े किसान 
'तथा डनके छोटे-छोटे बच्चे बड़ी दया के पात्र दीख 
पड़ते हैं। 


जब उनके रहने तथा कपड़ों का यह हाल है तो उनके खाने 
का क्या अच्छा हाल हो सकता है ? यद्यपि वह स्वयं ही अन्य 
पैदा करते हैं फिर भी वह उसे खाने को तरसते रहते हैं क्योंकि 
उसे बेचकर वह ल्वगान तथा उधार लिये रुपये की करिश्त चुकाते 
है।। यदि उनको दोनों समग्र पेट भर भोजन सिल जाय तो बह 
“अभले-को बड़ा भाग्यवान समभते हैंन उनका भोजन क्या होता है 
'चना या बाजरे की सोटी-मोटी बिना घी या तेल की रोटियाँ तथा 
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नमक या गुड़ की एक डल्ती । यह भी उन्हें प्रतिदिन दोनों समग्र 
नहीं मित्र पातीं। अधिकतर तो!बह कम खाकर या एक समय: 
खाकर ही सो जाते हैं । । 
इसीसे आप उनके जीवन-स्त्र का कुछ अनुमान लग़ा सकते 
हैं। जब वह दोनों समय भोजन नहीं कर पाते, णहनने को' कपड़े 
नहीं पाते, रहने के लिए हव!द्ार मकान नहीं पाते; घी, दूध, 
फल वा मिठाई के दशंन भी नहीं करते तो उनके जीवन के 
रहन-सहन का दर्जा कितना नीचा होगा आप रबयं सोच 
सकते हैं। * 
केवल किसानों का ही नहीं शहर के सजदूरों का भी यही 
हाल है। वह एक छोटी-सी गन्दी कोठरी में पूरे परिवार के 
सहित रहते हैं और उसका किराया 2- ७ रु० माहबार देते हैं 
उनको स्वास्थ्यवधक ओर अच्छा भोजन कभी नसीब नहीं होता 
द्याष इसके लिये वह अपनी आमदनी का काफ़ी पैसा व्यय 
कर देते हैं। जिस जगह वह रहते हैं. बहाँ गन्दा पानी चारों 
तरफ़ फेलता रहता है । शहर का गन्दा नाला भी पास मे ही 
बहता है | वहाँ की गलियाँ गन्दी तथा अंधेरी होती हैं। जगह- 
जगह मेला पडा रहता है 'जिन पर कीड़े तथा मक्खियाँ 
भिनभिनाती रहती हैं। एक छोटी-पी को ठरी में औसतन ४१ 
व्यक्ति रहते हैं। वहाँ वह ठीक से लेट भी नहीं सकते--पढे 
का प्रश्न ही दूर रहा'। अधिकांश में इन मजदूरों को ताड़ी 
पीने या जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है जिससे उनकी. 
आसदनी का काफ़ी भाग इन पर व्यय हो जाता है। परिणाम 
यह होता है कि+घर “के लोग भूखे तथा नंगे इधर-उधूर 
लक ओर ,किसी।सरह “इस जीवन को काटने का ग्रया 
। 
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इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश का रहन- 
सहन का दजो बहुत नीचा है । इसी का परिणाम है कि हमारे 
मज़दूर आंधक काम नहीं कर पाते। कुछ विद्वानों का मत 
हे कि आजकल भारतवांसयों का जीवन-स्तर ऊँचा होता जा 
रहा है क्योंकि विदेशों से आराम तथा विलासता की कीमती 
बरतुओं का आयात बढ़ता जा रहा है। परन्तु केबल कीमती 
वस्तुओं के आयात से ही जीवन-स्तर का माप नहीं किया जा 
सकता । फिर यदि कुछ व्यत्तियाँ के रहन-सहन का दर्जा 
बढ़ रहा हे तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि देश भर के 
लोगों- का भी जीवन-स्तर बढ़ रहा है। आजकल्ल सभी 
आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं ओर निरंतर बढ़ते जा 
रहे हैं। उनमें सन्‌ १९३८ से लगसग २००-३०० प्रतिशत 
वृद्धि हो गई है | ऐसो दशा मे अधिकांश व्यक्तियों का जीवन- 
स्तर नीचा ही गया है। अब वह अपनी आवश्यकताओं में से 
कम की ही पूति कर पाते हैं । 


>रहन सहन का दर्जा ऊँचा करने के उपाय 


हमारे देशवासियों के रहन-सहन के दज्ञे को ऊँचा करते 
के लिये यह आवश्यक है कि उनकी आमदनी बढ़ाई जाय | 
इसके लिये यह आवश्यक है कि देश का उत्पादन बढ़े | गाँव- 
बालों को घरेलू उद्योग-धन्धों को चलाने के लिये उचित शिक्षा 
तथा प्रोत्साहन दिया जाय | मजदूरों को अधिक घन्टे काम 
करने के लिये कहा जाय तथा मिलन मा्तिकों को श्रमिकों को 
उचित बेतन ढेने के लिये बाह्य किया जाय। जब उत्पादन 
बदगा बसी ज्ञोगों की आमदनी भी बढ़ सकेगी | 
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दूसरे, देश में बढ़ती हुई कीमतों को रोककर कंम्म किया 
जाब। जन्र तक वस्तुओं के मूल्य कम नहीं होते रुपये की 
क्रय-शक्ति नहीं बढ़ेगी तथा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को 
पूरी नही कर सकेंगे। इसके लिये सरकार को चाहिये कि वह 
मिल-मालकों के मुनाफे पर प्रतिबन्ध लगा दे तथा वस्तुओं 


के मूल्यों पर कठिन नियंत्रण कर चोर बाजार को एकद्म 
बन्द कर दे । 


तीसरे, लोगों में उचित शिक्षा का श्रचार किया जाय 
जिससे वह समभ सकें कि उन्हें किस बस्तु के ऊपर रुपया व्यय 
करना चाहिये | उनको ताड़ी, शराब, या अन्य नशीली वस्तुओं 
का उपभोग बन्द कर देना चाहिये। काँग्रेस सरकार ने जो 
नशीली वस्तुओं के ऊपर रोक लगाने का निश्चय किया है वह 
सबंधा सराहनीय काय है । 


चोथे, सरकार को गाँव-गाँव में अस्पताल तथा स्कूल 
खोलने चाहिये जिससे दवा तथा पढ़ाई पर गाँषवालों का कुछ 
भी व्यय न हो । दवा मुफ्त बटे तथा पढ़ाई की फीस न लगे । 
सोभाग्य से कांग्रेस सरकार इस तरफ़ निरन्तर कदम बढ़ा 
रही है और हर वर्ष इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कुछ न कुछ 
अयास अवश्य ही होता है। 


पाँचवे, जनता को आबादी न बढ़ाने की शिक्षा दी जाय । 
जहाँ तक हो सके लोग कम बच्चे पैदा करे । हमारे देश की 
आबादी काफ़ी अधिक है | जब तक इस आबादी के लिये पर्याप् 
भोजन न मिलने लगे तब तक आबादी अधिक न बढ़ाई जाय। 
सरकार को जहाँ तक सभव हो गाँववालों तथा मजदूरों के 
लिये मोडिल मकान बनवाने चाहिये | बह मकान सस्ते, 
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मजबूत तथा हवादार होने चाहिये | ऐसा करने से दूसरे लोग 
भी उसी तरह के मकान बनवाया करेंगे। साथ ही लोगों को 
खेल-कूद, व्यायाम आदि के लिये प्रोत्साहित करना चोाहिये। 
सयुंक्त प्रान्त की सरकार ने जो व्यायाम-सम्बन्धी एक योजना 
निकाली है वह बहुत अच्छी है ! उसका प्रचार अत्यन्त आवश्यक 
है | अन्य प्रान्तों को भी उस योजना का अनुसरण करना चाहिये | 

ऊपर दिये हुए तरीकों पर चलने पर हम निःसदेह देशवापियों 
के रहन-सहन का दजां ऊंचा कर सकेंगे। 


सारांश 


रहन-सहन के दर्जे का आशय उन वस्तुओं से है जिनके उपभोग 
का एक भनुष्य आदी पड़ गया है तथा जिनका बिना सेवन किये 
उसे दुःख पहुँचता है । 

रहन-सहन का दर्जा (१) अधिक आमदनी तथा (२) उचित 
तरीके से व्यय करने पर निर्भर है-। 

हमारे देशवासियों के रहन-सहन का दर्जा बहुत गिरा हुआ है । 
इसका मुख्य कारण लोगों की गरीबी है। दूसरे देशवासियों की आय 
से मुकाबला करने पर यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है | 


देशवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा करने के लिये पहल्ले उनकी 
आय बढ़ाना आवश्यक है | इसके लिये देश का उत्पादन बढ़ाना 
चाहिये । दुसरे देश में बढ़ती कीमतों को रोकना चाहिये , लोग | में 
उचित शिक्षा का प्रचार कर उन्हें नशीली तथा हानिकारक वस्तुओं 
के उपभोग से रोकना चाहिये। सरकार को गाँव-गाँव में अस्पताल 
तथा स्कूल खोलने चाहिये तथा व्यायाम के लिये जनता को प्रोत्साहित 
करना चाहिये। लोगों को आबादी न बढ़ाने की शिक्षा भी देनी 
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आवश्यक है। सरकार को हवादार मकान भी जगह-जगह बनवाकर 
लोगों को बताना चाहिये कि सस्ते तथा मजबूत मकान किस तरह 
बन सकते हैं | 


प्रश्न 
रहन-सहन के दर्ज से आप क्‍या मतलब समझते हैं ? उदाहरण 
सहित उत्तर दीजिये । 
जीवन-स्तर का ऊँचा होना अधिक व्यय पर निभर नहीं। क्‍या 
यह किसी अन्य बात पर आश्रित है ? समम्काइये । 
भारतवासियो का जीवन स्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। क्‍या 
यह सच है ? 
भारत की ग्रामीण जनता के रहन-पदन के दर्ज के वारे में एक 
निबंध लिखिये | 
भारतवष के-लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करने के लिये आप 
क्या-क्या प्रयत्न करेंगे ? स्पष्ट रूप से लिखिये । 


0+ 
हाई-स्कूल बोड के प्रश्न 
त्राप जीवन-स्तर से क्‍या मतलब समभतते हैं ! यह गाँवों में नीचा 
क्यों है ? इसको किस तरह ऊँचा किया जा सकता है | (१६४ :) 


अध्याय आठवाँ 
पारिवारिक आयनव्यय 


आपको पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि प्रत्येक 
भनुष्य को अपना धनइस तरह व्ययकरना चाहिये जिससे उसको 
अधिक से अधिक उपयोगिता मिले । इसके लिये उसे अथशास्त्र 
के सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का पालन करना चाहिये। 
सम-सीमान्त उपयोगिता नियम यह बताता है कि मनुष्य को 
विभिन्न वस्तुओं पर धन इस तरह व्यय करना चाहिये कि उसे 
प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से एक-सी उपयोगिता मिल्ले। 
तृभी उसको अधिकतम सन्तुष्टि मिलेगी और तभी वह अपने 
जीवन स्तर को ऊँचा भी कर सकेगा | 


पारिवारिक बजद की परिभाषा--परन्तु इसकी जाँच 
किस वरह हो सकती है कि एक मनुष्य का रहन-सहन का दर्जा 
ऊँचा हो रहा है या नहीं ? इस जाँच के लिये मनुष्य के पारि- 
वारिक आय व्यय के चिट्ट को (या पारिवारिक बजट ) को 
देखना पड़ता है ।पॉरिवारिक आय व्यय का चिद्रा किसी एक 
पारिवार के एक निश्चित समय की / वार्षिक, मासिक, तिमाई 
या छमाई ) आमदनी तथा खचे के विवरणा-पत्र को कहते हैं । 
इस विचरणा-पत्र में मनुष्य के परिवार की गिनती, उसकी आम- 
दूनी, तथा उसके व्यय क' खुलासा होता है। उसमें साफ-साफ 
क्विखा रहता है कि इस परिवार ने खाने को किस-किस वस्तु पर 
कितना खच किया और कितनी मात्रा में किस वस्तु को किस 


चुका 
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भाव में खरीदा । इसी तरह कपड़ा, घर, ईंधन, दिया-बत्ती, 
पढ़ाई, नोकर, दवा, कर्जा, दान, सिनेमा, बचत &।दि का 
विस्तारपूवंक वन होता है। एक मनुष्य के तमाम व्यय को 
आठ-नौ भागों में बाँठ दिया जाता है आर फिर प्रत्येक भाग का 
विस्तारपूवंक अध्ययन किया जाता है। वह विभाग निम्नलिखित 
हैं :-(१) खाना, (२) कपड़ा, (१) घर का कि0या, (४) रोशनी 
तथा ईंधन, (५) पढ़ाई-लिखाई, (६) स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यय, 
(७) आराम तथा आमोद, (८) अन्य व्यय तथा (९) बचत # 

एजिल का नियम--शंक मलुष्य की आमदनी का भुख्य 
भाग खाने पर खच होता है क्योंकि खाना सबसे 
महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह 
सकता | खाने के बाद सबसे अधिक व्यय कपड़े पर होता हे 
और फिर अन्य खचे आते हैं। जमनी के एक विद्वान डाक्टर 
एंजिल ने सन्‌ १८४७ में इस सम्बन्ध में विशेष अध्ययर्न कर 
मनुष्य के ज्यय के सम्बन्ध में एक नया नियम निकाला था 
उनका कहना था कि जसे-जैसे एक समुष्य की आमदनी बढ़ती 
जाती है-- 

(१) उसका भोजन पर होने वाला प्रतिशत व्यय कम होता 

जाता है 
(२) घर, रोशनी तथा ईंधन और कपड़े पर प्रतिशत व्यय 
वही रहता है 
(३) पढ़ाई, नौकर आदि पर व्यय बढ़ता जाता है । 


इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि डाक्टर एजित्न 
केवल पअतिशत खचे के बारे में कह रहे हैं, कुल खचे के बाएं में 
: नहीं। आमदनी बढ़ने पर आदमी पहले से ज्यादा धन ओजन 
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पर रच करता हू । गर बह खचा उसकी ऊँण आय का पहले के 


देख कम प्रतिशत भाग होता है। एप्विल की खोज का सारा 
नीचे दिया जाता है :-. 
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ले झाय का क्रय जान बाला प्रतिशत व्यय 











| 
खत का [वर्षय | सजदर परिवार (बनी मजदर | मध्य-वर्गीय परिवार 
ः़ः | शिपकलि हि परिबार | 
। 
(१) भोजन संबाता ६० |. पूछ ३० 
| । 
(२) कपड़ा ध्यप | एफ श्ष 
| । । 
(३) घर या मकान। १२ १२ १२ 
४) गेशनी तथा । 
धन क्‍ प्र घर पं 
(४) पढाई. | २.० | रे॥ डर 
(६) स्वास्थ्य 
संबंधी व्यय १.० । २,० ३.० 
(७' आराम तथा १,० २२ देर 
अ!माद 
(८) अन्य १,० २,० ३.० 
कुल बोग १०० | ०. | ह०. । १०० | १०० १०७ 





पारिवारिक बजट का महरंव--परिवारिक बजट के रखने 
से अनेकों लाभ हैं। इसकों देखकर एक गृहस्थ सम-सीमान्त 
उपयोगिता नियम का पालन कर सकता हे तथा किसो भी 
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सासिक आय : काषि..........पारिवारिक बजट का समय 
अन्य + # को $ क# # 6 & ७ # # 
कुल ....... ... 


| बस्तु की 
| मात्रा 


७. 


* रु० आ० पा*म० से० छु०-सेर फ़ी रुपया 


ञ्ज्न का रा । “८०० है 


बस्तु का नाम | कुस्ध व्यय 











बाजुरा 
दाल 
मूंग 
उर्द 
अरहर 
चावल 
चावल 
तरकारी 


आलू 
अरई 
भाटठा 
गोभी 
मटर 


सम 
टमादर 





: शिशयरम.कार-ा>पक 4 > वाह एकता करन म«»>०3 
अीडज-न-->> 
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वस्तु की | बसरतु की | अन्य 
मात्रा द्र कुछ 


रू० आ० पा०म० से० छ० |-सेर फी | रा 


व्यय 











वस्तु का नाम 





अन्य 

घी 
# तेल 

गुड़ 
चीनी 
चाय 
दूध 

मसाला 
नमक 
मिच 
घनिया 
जीरा 
हल्दी 
गरम मसाला 


।+क+ कक ननन-+--+-पन++>ऊ«»>क. कक. 
(निकलती लिन न भ-3.3.क 


योग 


२, कपड़े 
घोती 
([) जनानी 
(7) मर्दानी 





क्र 
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चुन  ्टचा/ाच्लल््प््रस्‍ तन क-......... 
वरतु का सास 
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७७0 के 


अन्य 
कुछ 





लव्यय | 'संतु की | बस्तु की 
अत व्यय | भत्रा | द्र 

















' पाजामा 


कुर्ता 
कमीज 


योग 

रोशनी तथा 352 

, ईंधन 

धन 
लकड़ी 


॥ 
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#इशिकटपफ नया उररास्ातरबााा का 55, 
न ह> 


वस्तु का नाम | चयब | ता | पर हे 


द्र 


बस्तु की 
सात्रा 


रुण्ग्रा०्पा० 








उपली 
कोयला 
दियासलाई 


रोशमी 
बिजली 


तेल 
() मिट्टी का 
(77) सरसों का 
लालटेन 


योग 


४, पढ़ाई 
फीस 
किताब 
कापियाँ 
कागज 
पेन्सिल 
कलम 
दवात 
स्याही 


ञ्र्न्य है 
योग आए जी आ 


 >स-५लेकलन-मिपयेक्‍ननीनस पक तन-4 ही --+प 4-34. +«- 
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धन्य 
कुछ 


वस्तु का नाम | व्यय 





बस्तु की | वस्तु की 
मात्रा द्र 














| रु०आ० था 
६, स्वास्थ्य 
सम्बंधी व्यय 
भगी 
फिनायल 
माह 


कुल योग 
धणणणा७णर्णी 40७2शणणायात है है बा क 
(७) आराम 


प्रमोद 

सिनेमा 

सरकंश्र 

नायक , । 
नोदंकी - ॥ 
गअजायब घर 

रेलगाड़ी 

मोटर 

मेला 

हाट 

त्योहार 


खेल-कूद 
कसरत 


जा आाक आला ककअ अं उ ५०३ लल_ुअ > >> मम 


योग 


८) अन्य 
। धोबी 


श्श्८ प्रारंभिक अर्थशाख 





वस्तु" का नाम | .व्यय 

















रू० आभण्पा० 


नाई. 


बरतन 
दान या केथा 


अर की फ्रिश्त 
शादी 
दवाई 
डाक्टर 


योग 
(६) बचत या 
ऋण | 
धारा आशा भला 
कुल योग 


00७७४ गा त्यक 





ऊपर लिखी हुईं सब बातों का पता लगा लेने के पश्चात्‌ 
व्यय' का सारांश सूक्ष्म में दिया जाता हे जिसमें महत्वपूर्ण 
विभागों पर कुल खर्चा तथा समस्त आमदनी का प्रतिशत व्यय 
दिया रहत्त है। बह नीचेः दिये गये तरीके पर तैफर किक 
जाता है :-.. 


पारिवारिक आयथ-व्यय ११९ 


प्रतिशत व्यय 








न _ कुल आय का 

व्यय के मद कुल व्यय प्रतिशत व्यय 
रु० आ० पा० 

(१) भोजन 

(२) वदच्ध 

(३) घर 


(४) ई घन तथा रोशनी 





4.-२०नन+--+- रद हिशकनली आन लीक 


(४) पढ़ाई 
(६) स्वास्थ्य संबंधी व्यय 
(७) आराम तथा प्रमोद 
(८) अन्य 


६) बचत या ऋण 








कुल योग रु० आ*० पा० १०० प्रतिशस 


बजट इकट्ठा करना-ऊपर [दे गये तरीके पर आपको 
चाहिये कि आप पारिवारिक आय-वब्यय इकट्ठा करें। पहले तो 
आप अपने घर का मासिक आद्-व्यय का चिट्ठा तैयार कीजिये 
फिर अपने एक पड़ोसी का। आपके पड़ोसी या मुहल्ले- 
वाले आपको पूृशा-पूरा सही हाल नहीं बसावेंगे विशेषकर यदि 


१५० प्रारंभिक अथशास्र 


उनको कोई बुरी लत है या उनके ऊपर ऋण है। सम्भव है वह्‌ 
आपको सह आमदनी भी न बतावे ओर बचत भी नहीं । इस- 
लिये आप अच्छा तरह सोचकर चलिये। आप उनको विश्वास 
दिलाइये कि उनकी आय तथा व्यय जानकर आप का कोई हानि _ 
करने का अभिप्राय नहीं और न आप सरकार को ही कुछ 
लिखेंगे । आप तो केवल अथ शास्त्र के दृष्टिकोण से ही यह संब 
जानना चाहते हैं। फिर एक बार ही आप पूरी बात ज़्ानने का 
प्रयात्त न करें। नहीं तो वह व्यक्ति सतक दो जाबेगा । बात करते 
करते कभी कुछ बात का पता लगा लीजिए ओर उसे नोट कँरा 
४८।” जये। धीरे-धीरे जब उसका विश्वास आओंप' पर हो 'जीवेग 
तभी वह सही-सही बाते' बतावेगा। इस काम में बड़े पैये और 
होशियारी को आवश्यकता है । कदम -कदम पर समझ से कास 
लेना है । कहीं खबर देनेवाले को शक हो गया तो महीनों का 
काम एकदम समाप्त हो जावेगा । 
जब आप। पड़ोसी या मुहल्लेवालों के बजट को इकट्ठा कर-से 

तो आपको उस काम के करने की आदत हो जावेगी | तब 
आप गाँव में ज़ाकर किसानों का आय-व्यय पवा लगाइये। 
देखिए वह किप्त तरह अपना पेट पालते हैं, साल में कितने दिन 
बेकार रहते हैं, जमींदार उनकी किस तरह तंग करते हैं, सांहू- 
कार उनसे कितना ब्याज लेता है, लड़का के ब्याह में बह कितना 
व्यय करते हैं, उनके ऊपर कितना ऋण है, वह्‌ ऋण को किस 
बरह अदा-करते हैं, उनके लड़के क्‍या करते हैं, घर 'में उनकी 
!छ्जियाँ भी क्‍या कुछ कमाती हैं आदि। यह बातें उसके प।रिवा- 
छिकछ बजट में एक विशेषता रखती हैं. इसलिये यह विशेष ध्यान 
डैसे थोग्य हैं 


अगर झाप ध्यान से उनके बजद को देखेंगे तो आपको 


पारिवारिक आय-व्यय १२१ 


पता लगेगा कि वह कुल आय का ६० से ८० प्रतिशत खाने पर 
ब्यय कर देते हैं, १४-२० प्रतिशत कपड़े पर, तम्बाकू या चित्रम 
में लगभग ४ प्रतिशत तथा तेल में १ या २ ग्रतिशक्व, । 
ईंधन के ऊपर तो उनका कुछ व्यय होता ही नहीं और,न पके, 
सफाई आदि पर | बचत उनकी कुछ नहीं होती और आराम 
या आमोद वह जानते नहीं । यदि उनको कोई विशेष व्यय 
कभी करना पड़ता है तो वह ऋण का ही सहारा लेते हैं। यही 
उनकी दशा है। कभी-कभी वह ताड़ी धर भी व्यय करते पाये 
४ परतु धन की कभी के कारण यह आदत उनमें बहुत 
कम हैं । 


नीचे एक मजदूर तथा एक भामीण शिल्पी के परिवाईिंक 
बजटों को: दिंया जाता है । आप भी 'इसी प्रकार कुछ बजटों 
को इकट्ठा कीजिए | 
« रैक मिल मजदूर का पारिवारिक बजट 
माम--रामलाल 
काम क्ररंने का स्थान----फोरोजाबाद ( ज़िला- आगरा) 
पता--नाज की मण्डी 
परिवार के सदस्य. आदमी'“****- १ उम्र--३० साल 
ओरत""““*२ उम्र ५५ तथा २५ साल 
बच्चे ०*“२ उम्र ८ और ६ साल 


कुल भू 
मासिक मजदूरी--४५ रुपया 
पारिवारिक बजट का छबय | 
१ जनवरी, १६४६ से ३१ जनवरी, १६४६ तक 
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वस्तु का नाम वस्तु को मात्रा व्यय | दर 
2. भीजन | म० से० छु० [० आ० पा० 
अन्न 
चावल ० ७ १२९ ३ १४ ० | १२० का २ सेर 
गेहूँ का आठा| ० २१ ४ [६ ५ ० | १९० का २ सेर 
८ छु० 
बासरा ० ३१ ० । ० ० | ई रुू० का २ सेर 
४ छु० 
जवा ० शपू ८ ४ एछ ० १ रु० का रे सेर 
६ छु० 
तरकारी 
आलू ० १२९ ० | २ ०७ ० १ ० का ६ सेर 
मसाला बन ०. ८६ ० 
योग , दृद्इ-ाए 
२. कपड़ा कफ | व भरमें २७३ 
व | औसत २ रु० 
योम “एछ८7] ४ श्रार माहवार 
२-४० ९ 
३. रोशनी सथा ु 
घन | 
ककड़ी २ मन ७-.८--० | २ रु० ४ आ० म२ 
मिष्टौ का तेल ३ बोतल ०-+हि ० ३ आ० फ़ी बोतत 
दियासलाड २ डिबिया. | ०--२--« £ आ फी डिगिग 
. बज जहा उब्यह 
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४, अन्य 

बीड़ी १ बंडल रोज ३--६--० 

योग ३---६--० 
्आजिजजज््ि-__ 7 
कुल थोग ४भै०---०५--० 
कर 


प्रतिशत व्यय 







रे ऋण | कूजगूजा आय का 


ब्यय के म 
" न व्यय 
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(१) भोजन ३-४---३--- ० ७६८८ 
(२) कपड़ा २-४... ७ पर 
क़ 
(३) रोशनी तथा ईघन ४-7 ३---० १२० 
(४) अन्य ३---६--- ० ७.८६ 





22 जय शलबका 777 इक ४४---०---० १००८ 


श् 
जदूर का प्रतिशत व्यय चित्र द्वारा नीचे दिये प्रकार 
दिखलाया जा सकता है : -.. 
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हा 'परापराक८नफसके काल. बेताब 


श्रन्य ७:८८ 





रोशनी तथा ईंधन १२४ 





कपड़ा ५४८ 


+. भोजन 


७६८ +- 


एक ग्रामीण शिरफकार का पारिवारिक बजट 


नाम कलुआ 
गाँव फूलपुर 
काम बढ़डेगी री 


परिवार के सदस्य. आदमी १ उम्र ४० वर्ष 
ओऔरत १ उम्र ३० ब्रष 
यज्या १ उम्र १३ वष 


... कुल ३ 
आमदनी २० रु० साहबार॒ पारिवाश्कि बजट का समय २ माह 
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वस्तुओं के | बस्तु की व्यय 


नास सात्रा 
_$. भोजब क्रि छू छा रूक्राक्गा +- छु०| रु० पा० 0 अप 














चावल | २--०--०| १ *% का २ से० व छु० 
बाजरा ४7३०-० ७-४--० १ ४० का ४ सेर 
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सांरांश 
किसी परिवार के किसो एक समय के आय-व्यय के विपरणु 
को पारिवारिक अआय-व्यय का क्िद्ठा कहते हैं । 


डाक्टर एंजिल ने इसके बारे में एक नियम निकाला है जो 
एजिल का नियम कहलाता है | इस नियम के अजुसार एक मनुष्य 
की आमदनी ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है उसका भोजन पर प्रतिशत 
व्यव कमर होता जाता है; कपड़ा, घर तथा ईधन पर वही रहता है; 


हमारे किसानों के व्यय का अधिकांश भाग भोजन पर होता है | 
१०-१४ अतिशत व्यय उनका कपड़े पर होता है तथा लगभग 
* प्रतिशत तम्बाकू पर | बाकी के लिये उनके पास कुछ बच्ता ही 
नहीं। यही उनकी दशा है। 


प्रन 
१ पारिवारिक आय-व्यय के चिट्ठे से आप क्‍या मतलब सममते हैं ? 
इसके लाभ बताइये | 
९. डाक्टर एंजिल का क्‍या नियम है! विस्तारपूर्वकः बताइये | 
क्या यह भारतवष में भी लागू होता है ? 


श्श्द प्रारंभिक अथशास्त्र 


३. भारतवर्ष में विभिन्न श्रेणी के लोग अपनी आय का प्रांत्श्नत 
भाग किस तरह व्यय करते हैं ! समझ्ताकर लिखिये। 

४, एक पारिवारिक आय-व्यय के चिट्ठे में क्या कथा विवरण रहता हे ! 
एक खाका खींचकर सममकाइये' । 

थू, पारिवारिक बजट किस तरह इकछे किये जाते हैं! इनको इकद्ठा 
करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये! 

६, अपने स्कूल के चपरासी के माहवारी पारिवारिक बजट को 
बनाइये । 

७, गाँग के किसी किसान के पारिवारिक बजट को बसाकर उस 
'चपरासी के बजट से मुकाबज्ञा कीजिये। उनके प्रतिशत व्यय 
में क्या क्‍या भिन्नतायें ईं ! 


अध्याय नवाँ 
भोजन की मात्रा 
इमोरे देश के अधिकांश व्यक्ति गरीब हैं वथा उनकी आभ- 
दनी कंम' है । इस कारंण उनकी आमदनी का ६०-७० 
प्रतिशत आग भोजन पर व्यय हो जाता है । भोजन पर ही 
शरीर की शक्ति तथा काम करने की क्षमता निभर रहती है। इस 
हे मनुष्य के जीवन में भोजन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान 
। 

मनुष्य को- स्वस्थ रहने के लिये यह आवश्यक है कि बह 
उपयुक्त मात्रा में पौष्टिक भोज़न' करे। भोजन से शरीर को 
तत्व मिलते हैं । यह तत्व दो प्रकार के होते हैं: (१) वह तत्व जो 
शरीर को शक्ति देते हैं और जिनमें चर्बी (7७४9) तथा कार्बो- 
हाइड़ेट (29700॥907&56) , प्रसिद्ध हैं; तथा (२) वह जो 
शरीर की वृद्धि करते हैं और शरीर की हड्डियों को बढ़ाते हैं + 
इनमें प्रोटीन, विटामिन तथा खनिजक्षार तंत्व ((7678]8) 
प्रसिद्ध हैं । हर॒ एक खाने की वस्तु में चर्बी, कार्बोहांइडे ट, 
प्रोटीन, विटामिन तथा खनिजज्ञार पदार्थ पाये जाते हैं । परन्तु 
उनकी मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट अधिक 
मात्रा में पाया जाता है और चर्बी तथा खनिजज्ञार पदार्थ कम | 
इसके विपरीत आलू; गॉजर तथा प्याज में पानी अधिक पाया 
जाता है और काह्रेहयइड्रेद तथां चर्षी कमें। गोंश्त में प्रोटीन 
अधिक पाई जाती है ओर कार्बोहाइड्रेट बिलकुल नहीं। इसी 
ग ह 
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कीरण यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक सलुष्य को विभिन्न , 
पदाथ नियमित मात्रा में खाने चाहिये जिससे उसे सभी तत्व 
आवश्यक मात्रा में मिल सकें । प्रृष्ठ १३० पर दी हुई तालिका , 
से आप विभिन्न पदार्थों में मिलनेवाले तत्वों का पता 
लगा सकेंगे। 
प्रोयीन-शरीर की वृद्ध करता है तथा भज्जा तन्तुओं 
(88:68)को बनाता.है। ऊपर की तालिका से आप समझ गये 
होंगे कि ओटीन दाल, अंडा ओर ग्ोश्त में आधिक होता है। 
विठामिन शरीर को शक्ति पहुंचाते हैं तथा स्वास्थ्य की दृष्टि 
अत्यन्त महत्वपूण हैं। यह कई अकार के होते हैं। विटामिन 
'ए! फेफड़े, अंतड़ियों तथा आँख के लिये उप्रयोगी होता है तथाः 
दूध, दही, मक्खन, घी, अण्डे आदि में पाया जाता है | विटामिन 
बी” पाचन शक्ति को बढ़ाता है तथा पेट ठीक रखता है । यह 
मस्तिष्क के लिये भी अत्यन्त लाभप्रद है। यह दाल, अनाज, 
फल, तथी दूध में अधिक पाया जाता है। विटामिन 'सीः खून को 
साफ रखता है। यह हरे पत्तों की तरकारियों तथा फलों में पाया 
जाता है। विटामिन “डी! हडयों , तथा दाँतों को सजबूत 
करता है । यह अण्डा तथा भछली में अधिक पाया जाता हे । 
चर्बी से शरीर को शक्ति' मि्रती है तथा इससे शरीर 
मोटा होता है। यही शरीर की रोगों से भी रक्षा करती है । यह 
इथ, थी, तेल, अण्डा गोश्त आदि में अधिक पाई जाती है। 
कार्बोहाइंड ट शरीर को शक्ति पहुँचाते हैं। यह अनाज, आलू, 
पकरकन्दी, शक्कर, गुड़ आदि में मिलते हैं। खनिज-प्षार 
पदाथों में कैलशियम, फासफोरस; लोहा आदि प्रसिद्ध. हैं 


केलशियम हड्डियों को बढ़ाता है तथा दुध, दही, घी, हरे सागों' 


श्ड्रग प्रॉरमिंक अरथशार 


आदि में पाया जाता है। फासफीरेस खून को साफ करता है 
तथा गेहैँ, चावल, दाल, दूंध, गाजर आंदि में पाया जांता है। 
लोह खून के बनाने कें काम में आता है। यह सेव, मांस, गेहूँ 
आदि में फाफी मात्रा में पाया जाता है । 


भोजन से उत्पन्न होनेवाले तत्व शरीर को गर्मो पहुँचांतै हैं 
जिसको विद्वान लोग कैलोरीज (07५०४) द्वांरा' नीपतें हैं। 
लीग॑ आफ नेशन्स की कमेटी ने यह बताया है कि ऐसे ज्यक्ति 
जो- कि शारीरिक परिश्रम नहीं करते उनके लिए २४५० केत्ी 
रीज प्रतिदिन की गर्मी काफी होगी । लेकिन ज़ो.व्यक्ति कठिन॑ 
शारीरिक प्ररिश्रम करते हैं उनके लिय्रे ३००० केलोरीज़ प्रतिंदित 
की आवश्यकता है । भारत सरंकार के न्यूद्रीशन (१७६:४४४०७) 
बिभाग के अध्यक्ष डाक्टर एक्ोइड ने यह बताया है कि औसतन 
हिन्दुस्तानी के ,लिये २,६०० कैल्ोरीज प्रतिदिन की आवश्यकता 
है। शरीर को इतनी 'गर्सी पहुंचाने के लिये उसको निम्नलिखित 
भोजन खाना चाहिये । 
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परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के किसानों 
को भोजन की मात्रा जेल में मिलनेवाले भोजन की मात्रा से भी 
कम है। उनके पास इतना पैसा नहीं कि वह अच्छा भोजन स्था 
सके जिससे उन्हें आवश्यक गर्मी मित्न जाय | उनका भोजन 
चना या बाजरा की रोटी ही है । दूध पीने को उन्हें कभी नसीब 
नहीं होता और घी कभी खा नहीं सकते । हरा साग वह शायद 
ही कभी खाते हों। उनके भोजन में फलों का भी कोई स्थान 
नहीं यर्याप वष्ट स्वयं दूध, घी, फल, नरकारी, गेहँ, चावल्ल 
ग्रादि पैदा करते हैं । परन्त गरीबी'के कारण वह स्वयं उन्हें न 
खाकर दूसरों के हाथ बेच देते हैं । इसका परिशाम यह होता 
है कि उनका भोजन मात्रा में तो कम होंता ही है उसमें शरीर 
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के लिये आवश्यक तत्व भी नहीं होते। उनके भोजन में ४! 
“बी? सी! विटामिनों की बहुत कमी होती है । 

भोजन में जीवन तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिये यह आब- 
श्यक है कि जो व्यक्ति माँसाहारी नहीं हैं वह नित्य दूध तथा 
फर्लों का सेवन करें जिससे उनको “०! बी' सी”? विटामिन 
मिल सके । उनकी घी ओर तेल भी खाना चाहिये जिससे कि 
हनके शरीर को आवश्यक चर्बी मिल सके। हरे साग में भी 
काफी प्रोटीन होता है। गाजर तथा टमाटर. ऐसे फल हैं जिनके 
खाने से शरीर की हड्डियाँ बढ़ती हैं । सेव में लोहा बहुत होता है 
ज्ञो कि शरीर के लिये बहुत आवश्यक है। डाक्टेंरों का मत है 
कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक सेब खा लिया करे तो उसे 
कोई बीमारी नहीं हो सकती । स्वास्थय की दृष्टि से पपीता भी 
अत्यन्त ज्ञाभप्रद फल है । 


भोजन में जीवन तर्त्वाँ की मात्रा बढ़ाने के लिये निम्न- 
लिखिव बातें ध्यान रखने योग्य है :-- 

(१) बिजली की चक्‍की में आटा पिसाने से उसके तत्व जल 
जाते हैं । यदि संभव हो सके तो दाथ की चक्‍की का पिसा 
आटा खाना चाहिये । 

(२) खाना अधिक गर्म आग पर सेंकने से उसके तत्व जल 
जाते हैं । इसलिये उसे कम आग पर धीरे-धीरे पकाना 
चाहिये | द 

(३) इरे साग में जीवन-तत्व,अधिक होते हैं। अतएव द॒रा साग 

* खाना क्ाभग्रद हे। क्‍ 

(४) दूध को केबल एक उफान ही तक गम करना चांहिये। 
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अधिक गमे करने से दूध का स्वाद तो अच्छा हो जाता है 
परन्तु उसके तत्व कम हो जाते हैं । 


(५) भोजन की मात्रा में फलों का होना आवश्यक है। फलों में 
विटामिन अधिक होते हैं। वह फल जो कि मौसिमी होते 
है उनका मोसम के समय उपभोग करना चाहिये । 


६) माँस तथा अण्डे में काफी विटामिन होते हैं और दूध तथा 
थी के अभाव में यह बहत आवश्यक तथा उपयोगी हैं। 


(७) बाजार की चीनी न खाकर गुड खाना अधिक अच्छा है। 
गुड म॑ विटामिन 'ए! अधिक होता हे परन्त चीनी में वह 
नहीं पाया जाता | 


(८) दूध न मिले तो मट्टा या मक्खन निकला दूध पीना चाहिये! 
मखनियाँ दूध में उतनी ही अधिक ग्रोटीम होता हे जितनी 
कि अच्छे दूध में । | 

(९) ६र मौसम का भोजन उन्हीं पदार्थों में से बनाना चाहिये 
जो उस मौसम में मिलते हों । 


(१०) घी के स्थान पर तेल और हरा साग खाया: जा सकता 
है। घी में विटामिन 'ए' होता है जो कि तेल में नहीं पाया 
कषाता । परन्तु हरे साग में विटामिन 'ए? होता है। इस- 
लिये तेल में हत साग बनाकर खाने से घी का सा श्रसर 
होता है । करमकल्ले को तेल में पकाकर खाने से. उसमें 
भी घी के से गुण पैदा हो जाते हैं। 


(११) चावज्ञों को पकाते समय उनका माँढ़ निकालना नहीं 
- चाहिये | पके चावलों में कोई तत्व बाकी नहीं रहते सब 
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गुण माँढ़ में श्रा जाते हैँ । इसलिये चाप के साथ मांह 
भी खाना चाहिये। 


४१५) दाल को छिलके के साथ खाना चाहिये। छिलके में काफी 
तश्व होते हैं. । 

(१४) फल खाते समय उनके छिलके को उतारना नहीं चाहिये | 
कुलु व्यक्त सेब, अमरूद, नासपाती आदि फर्लों के 
छिलके को उदारकर खाते है। ऐसा करना भूल हे 
छिलका में जीबन तत्व घहत पाये जाते हें । 


६१७) नशीली वस्तुश्नों का संव॒न नहीं करना चांहये । इसस।! 
स्वास्थ्य खराब हो जाता है 


१३५) चाय, काफी, सिगगेट, तम्बाकू आंद का सेवन स्वास्थ्य 
की ऋहृष्टि से हानिकारफ है । इनका संबन नहीं करना 
चाहिये । 


सारांश 


गनध्य को स्वस्थ रहने फे लिये यह आवश्यक है कि वह पौष्टिक तथा 
उपयुक्त मात्रा में भोजन करें। भोजन से उसे चर्बी, प्रोटीन 
कार्बोहाइड़ं 2 तथा खनिज-च्ार तत्व प्राप्त हात हैं। च्र्त्नी से शरीर 
को शक्ति मिलती है । श्रोटीन शरीर को बृद्धि करता है। कार्बोहाइ 
इ्ट शरीर को शक्ति पहुँचाते हैं और खनिज-नज्ञार पदार्थ खून 
को साफ करते तथा हड्। बढ़ाते हैं । 

एक हहन्दस्तानी के लिये यह आवश्यक है कि यह २,६०० 
कैज्ञोरीज प्रात दन भोजन द्वार्रा शरीर में पहुँचाये | इसके लिये उसे 
प्रति दिन १८ झोंस झनाज, है श्रौस दाल, २ झ्लॉस चीनी, ६ श्मौस 
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तरकारी, २ औँव फल, १३ आस तेल तथा धी, ८ आस दूध तथा 
२ या ३े औंत अण्डा या गोश्त खाना चाहिये | 

हमारे देश के किसान बहुत गरीब हैं। वह दोनों समय भोजन 
भी नहीं कर पाते | उनका भोजन जेल की खुराक से भी कम है । 

भोजन में तत्व बढ़ाने के लिये कम आग पर सिका भोजन 
जिसमें साग, फल आदि की मात्रा अधिक हो खाना चाहिये। फलों 
के छिलकों को इठाना नहीं चाहिये तथा चावल से माँठ अलग 
नहीं करना चाहिये। मोर्समी फल तथा तरकारियों का सेवन 
अच्छा है। 


प्रश्न 


१, मनुष्य के लिये भोजन क्‍यों आवश्यक दै ! भोजन करने से उसे 
क्या लाभ होता है ! 
भोजन में क्या-क्या जीवन-तत्व होते हैं ! स्पष्टतया बताइये। 

३. विठामिन कितने प्रकार के द्वोते हैं ! उनमें क्‍या भेद हैं? 

४. खनिजक्चार पदाथ क्या-क्या हैं ? वह शरीर को क्‍या लाभ 
पहुँचाते हैं ! 

4, एक भारतवासी के लिये कितना भोजन करना श्रावश्यक है! 
विस्तारपूर्वक लिखिये। 

&, भारतवासियों का भोजन कैसा होता है ! उसमें कितनी पुष्ठता 
होती है ! 


७, भोजन में जीवन-तत्व बढ़ाने के लिये क्या-क्या करना चाहिये ! 
दवाईं-स्कूल बोर्ड के प्रश्न 


4. श्राप संतुलित भोजन! से क्‍या समझते हैं ? इसकी क्या 
विशेषतायं हैं ! ( १६४७ ) 


भाग ४ 


विनिमय 


(अध्याय! १. विनिमय | २. वस्तु बेचने के स्थान। | 


अध्याय दसव!| 


विनिमय 


आजकल आप देखते हांगें कि दुकॉनदार शीशों से झ्ी 
तथा चमचर्माती पालिशवाली आलमारियोँ में सामान रखकर 
बाजार में बेचते हैं । रात्रि के समंय तरह-तरह के रंगीन बल्यबों से 
बह अपनी दूकान की शोभा को ओर सी अधिक बढ़ा देते हैं | 
नये-नये डिजायनों के सामानों को वह स्थान-स्थान पंर टाँग कर 
उनका विज्ञापन करते हैं | ऐसा लगता है मानों उनकी दुकानों पर 
नत्य ही दीवाली होती है । उनका इस तरह ऊपरी दिखाबट पर 
इतना रुपया व्यय करने का आखिर क्या कारण है ? क्‍या आप 
बता सकते हैं ? उनका एकमात्र उद्द श्य अपनी दूकाना की बिक्री 
यढ़ाना है | वह जांसते हैं कि रोशनी में हरएक वस्तु अधिक 
सुन्दर लगने लगतो है । इसलिए दर्शकों को बिजली के प्रकाश 
में प्रत्येक वस्तु बहुत अधिक सुन्दर जँँचेगी और वह कुछ 
बघ्तुय अवश्य ही खरीदना चाहंगे | आधुनिक समय में विज्ञापन 
का यह एक नया तरीका निकला ह ! गाँव के बाज़ारों में आप 
को यह सब देखने)को नहीं मिलेगा। परंतु यदि आप किसी बड़े 
शहर मं जाव तो आपकी अँख चिजल्नी के प्रकाश में अदृश्य 
हीं चकाचोंघ हो जावेंगीं । 


विज्ञापन फी यह कला नई हैं | पुराने समय में विज्ञापन तो 
जहाँ तहाँ रहा बाजारों का नाम तक न था और न कुछ बिक्री 
ही होतीं थी । आवश्यकता की सभी वस्तुये मनुष्य स्वयं ही पेंदा 
करते थे तथा उन्तकों उपभोग कर संतुष्टि होजति थे।न 
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कसी से कुछ लेना और न किसी को कुछ देना । आत्म- 
निभरता पूरी थी ओर वस्तु विनिमय का नाम तकन था। 

परन्त धीरे-घोरे यह दशा बदली । लोगों में निपुणता आना 
प्रारम्भ हो गया और श्रम का विभाजन आरम्भ हुआ | लोगों: 
ने आवश्यकता की सभी वस्तुओं का बनाना बन्द कर दिया, 
बह केवल एक ही वस्तु बनाने लगे और अन्य बस्तुएँ 
उस वस्तु के बदले में लेने लगे । यानी यदि वह गेहूँ पैदा करते 
थे तो गेहूँ देकर जुलाहे से कपड़ा, लुहार से खुरपी, ग्वाले से 
दूध, आदि ले लेते थे। उस समय मुद्रा का चलन आरम्भ नहीं 
हुआ था, केवल वस्तु की अदला-बदली होती थी । 

जैसे-जैसे आर्थिक प्रगति होती गई वस्तु की अदला-बदली 
के स्थान पर मुद्रा का चलन आरम्भ हो गया । अब किसी एक 
वस्तु में ही सभी वस्तुओं का मृल्यांकन होने लगा। जैसे यदि 
मान लिया जाय कि किसी समय गेहूँ चलन-मुद्रा थी तो उस 
समय यह कहा जाता होगा कि १ गज कपड़े का मूल्य ४ सेर 
गेहूँ है या १ सेर दूध का दाम २ सर गेहूँ है, या १ सेर घी का 
दाम ८ सेर गेहूँ हे या १ गाय का दाम १२ मन गेहूँ है आदि । 
धीरे-घीरे वस्तु की जगह कोई धातु चलन-सुद्रा मानो जाने लगी । 
वह स्थान बहुत दिनों तक स्वण ने ले रखा था। अब धतु-मुद्र 
की जगह कागजी सुद्रा का चलन आरम्भ हो गया है । 


जेसे ही मुद्रा का चलन आरम्भ हुआ, उसी समय से अदला 
बदली की जगह क्रय-बिक्रय आरम्म हो गया । कपड़े के बदले में 
गेह देने के स्थान पर रुपया दिया जाने लगा। गाय को भी रुपया 
द्वारा खरीदना सम्भव हो गया । तभी से बाज़ारों का निर्माण 
भी शुरू हुआ ओर धीरे-धीरे करके चौड़ी-चोडी सड़कों के दोनों 


विनिमय १४३ 


ओर बल्वों से प्रकाशित दुकानें खुल गई जहाँ आप शौक से 
जाकर जो चाहें खरीद सकते हैं | 


(* तक अमन बकल्कबता कण पा 


विनिमय कहते दें । चाहे आप सम्पत्ति के बदले में रुपयादें या 
कोई दूसरी वस्तु, दोनों ही अवस्था में यह विनिमय कहा लावेगा।_ 
विनिमय में वस्तु का मालिक वदल जाता है। परन्तु साथ 

में यह भी आवश्यक हे कि अदला-बदली कानूनन ठीक हो। 
दूसरे यह अद्ला-बदली दोनों तरफ से व्यक्तियों की मर्जी से की 
गई हो । तीसरे सम्पत्ति की अदला-बदली दोनों तरफ से होनी 
चाहिये। याद आप कुछ दें तो बदले में भी आपको कुछ मिलना 
अवश्य चाहिए । 

 डदाहरण के लिये मान लीजिये कि सेठ सुरेशचन्द्र के घर 
चोर चोरी कर ले जाते हैं । चोरी में उनकी सोने की आअँगूठी भी 
चली जाती है । चोरी के कारण अंगूठी के मालिक अब सुरेश- 
चन्द्र नहीं रहे। अब तो चोर उसका मालिक है । परन्तु यह 
अथशास्त्र के हिसाब से विनिमय नहीं क्योंकि यह अदला-बदली 
(१) न तो कानूनन मान्य है (२) न सेठ सुरेशचन्द्र की मर्जी से 
हुईं है ओर (३) न सेठ जी को बदले में कुछ मिला ही है । 


इसी तरह मान लीजिये कि आपके पिता बड़े अमीर हैं और 
उन्हें सरकार को प्रतिवष एक हजार रुपये कर के रूव में देने 
पड़ते हैं | परन्तु क्या यह विनिमय है ? नहीं यह।विनिमय नहीं । 
यद्यपि (१) यह कानूनन ठीक हे और (२) आपके पिताजी ने 
मर्जी से सरकार को रुपये दिये है फिर भी क्योंकि उसके बदले 
आपके पिताजी को कोई सम्पत्ति नहीं मित्री इसलिये यह्द 
विनिमय नहीं। 
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लेकिन यंदिं ओप अपने शहर से दिल्लीं गांड़ी ें बैंठकेर 
जाते हैं तो आपको गाड़ी मे बैठने के लिये टिकर्ट खरीदना 
पढ़ता है. । बिना ट्रिकट खरीदे आप दिल्ली नहीं पहुँच सकते | 
गाड़ी सरकार की है और उनसे होनेवाली नफा सरकार स्वर्य 
ले लेती है । तब यह विनिमय है या नहीं ? अथशास्त्र के हिसाब 
से यह विनिमय है क्योंकि (१) यह कानूनन मान्य है, (२) आप 
अपनी सर्जी से टिकट का रुपया देते हैं तथा (२) टिकट के रुपये 
के बदले मे आप दिल्‍ली तक रेल मे सबोरी कर सकते हैं । इसी 
तरह यदि आप बाज़ार में जाकर कोई भी सामान खरीदे तो वह 
विनिमय कहलाबेगा | 


विनिमय के भ्र द 


विनिमय दो प्रकार से हो सकता है: (१) वस्तु-परिवर्तेन कर 
(3&7०7) जिसमे एक वस्तु के बदले मे दूसरी वस्तु मिलती है 
तथा (२) क्रय-बिक्रय कर (?प्70)॥98७ 9७700 89]७) जिसमें 
वस्तु की अदला बदली रुपयों द्वारा की जाती है । यदि आप अभाज 
देकर लुह्दार से फावडा ले लें तो यह वस्तु-परिबतन कहलावेगा | 
परतु यदि आप अनाज को मडी मे बेचकर रुपया वसूल करलें 
ओर फिर उस. रुपये से आप फावड़ा खरीद लेवें तो यह ऋग- 
विक्र+4 कहलावेगा । 


वस्तु-परिवतन 


“हम बता चुके हैं कि पुराने समय में वस्तु परिवतन ही 
प्रचलित था । परन्तु धीरे धीरे इस प्रथा के स्थान पर क्रय- 
बिक्रय प्रारम्भ हो गया है| झ़ह इस कारण हुआ क्योंकि वस्तु- 
परिवत न में अनेकों कठिनाइयाँ हैं । वस्त-परिवत'न तभी 
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संभव हो सकता हे दो मनुष्य ऐसे मिल जायें जिनमें 
प्रत्येक द्वारा दिये जञानेवाल्ी वस्तु की दूसरे को माँग हो। 
उदाहरण के लिये राम' और श्यास में वस्तु परिवतन दभी संभव 
“हों सकता है जब कि राम के पास का घी श्याम लेना चाहे और 
श्याम के गेहूँ राम ले सके | जब तक ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते 
वस्तु-परिवतन हो नहीं सकता | दूसरी कठिनाई तव उपस्थित 
हो उठती हो जब कि एक व्यक्ति एक वस्तु के बदले में कई 
बस्तुएँ लेना चाहता है। मान लीजिये श्याम के पास एक भेंस है 
ओर उसके बदले में वह कपड़ा, अन्न, कलम तथा केची चाहता 
है। वह भस के टुकड़े तो कर नहीं सकता । तो फिर वह करे 
क्या ? इसी का रण वस्तु-परिवत न का चलन कम हो गया है | 


रन्तु हमारे देश के गाँवों में वस्तु-परिवतत अब भी 
काफी मात्रा में प्रचलित हैं | गाँव में अब भी खेती के कटने के 
समय घोती, नाई, लुहार, बढ़ई, कुम्हार आदि सभी को अन्न 
दे दिया जाता है ओर बह दूसरी फसल तक किसान का बे-पैसे 
काम करते हैं| यही नहीं कपड़े के बदले में अन्न अब सी दिया 
जाता है! यही हाल अन्य वस्तओं के बारे में भी है 
बस्त-परिवतन का गाँवों में इतना अधिक चलन होने के 
कई कारण है । एक तो गाँववाले पढ़-लिखे नहीं हैँ इसल्षिए 
वह रुपये-पेसों का हिसाब ठीक से नहीं रख सकते । वह 
सिक्‍कों को ठीक से पहचान थी नहीं सकते ओर प्राय: उसमें 
भूल कर जाते हैं । सीधे होने के कारण लोग उन्हें सुगम॒ता से 
नकली सिक्के दे देते हैं और वह जान भी नहीं पाते । दूसरे 
वाप-दादों के समय से उसके यहाँ बस्तु-परिवतन चला आया 
है | सामाजिक रीति-रिवाज़ भी उसी पर निभर हैं। नाई, घोबी 
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कुम्हार आदि की लेन-देन की प्रथा पहले से ही निश्चित है जो अब 
बदली नहीं जा सकती । तीसरे, गाँववाले नोटों से घबड़ाते हैं 
क्योंकि वह पसोने या पानी में गल जाते हैं, चूहे उन्हें काट जाते 
रे तथा जमीन में उन्हें गाढ़ा नहीं जा सकता । इसी कारण वस्तु- 
परिवतन प्रथा की इतनी ग्रचुरता है। 


क्रय-विक्रय 


॥ ऊऋय-बिक्रय रुपयों ढ्ारा किया जाता है। इसमें बस्तु-परि- 
वतन की बुराइयाँ नहीं हैं। इसीलिए इसका प्रचलन आजकल 
सभी स्थानों पर बढ़ता जा रहा है| क्रय-विक्रय में दो भिन्न-भिन्न 
क्रियाओं को किया जाता है : (१) ऋय या खरीदने की तथा (२) 
विक्रय या वस्तु बेचने की । दोनों क्रियायें एक दूसरे पर निभर 
हैं। बिना खरीद के बिक्री नहीं हो सकती और जब तक बिक्री 
नहीं होती कोई कुछ वस्तु खरीदी नहीं जा सकती । 


बाजार 


परन्तु खरीद और बिक्री तभी हो सकती है जब कि वस्तुओं 
का कोई बाजार हो। अथेशास्त्र में बाजार से मतलब उस स्थान 
से नहीं जहाँ श्राहत्त और विक्रेता आपस में आकर मिलते हैं। 
हम अथ शास्त्र में बाजार उन सुन्दर सजी हुईं दुकानों से नहीं 
कहते जहाँ पर सभी वस्तुयें फाड़-पोंछकर सजा कर रखी 
होती हैं ताकि आहक आकषित होकर उन्हें खरीद ले जाँय है 
शास्त्र में बाजार का मतत्ब तो केबल किसी वस्तु के खरीदारों 
तथा बेचनेवालों से हैं. जिनमें आपस में स्पर्धा हैं। बाजार के 
किये यहूं आवश्यक नहीं कि खरीदार तथा बेंचनेवाले किलो: 
एक स्थान पर मिले । सुरेश के पिता विल्ञायत' से कपड़ा मँगवा 
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'कर बेच सकते हैं चाहे उन्होंने अपने जीवन में कभी विल्लायत 
देखा भी न हो । रेलगाड़ी, जहाज तथा हवाई जहाजों के चल 
जाते से देश-विदेशों में व्यापार होने लगा हे और बाजारों 
का क्षेत्र काफी बढ़ गया है । 


बाजार का ज्षेत्र एक गाँव या एक शहर तक सीमित हो 
सकता है, पूरे देश तक फैला हुआ हो सकता है या समस्व संसार 
तक विस्दत हो सकता है । यह तो वस्तु उसकी माँग तथा पूर्ति 
पर निर्भर रहता है। यदि किसी वस्तु की माँग स्वेव्यापी है 
जैसे गेहूँ, कई, सोना, चाँदी, कपड़ा आदि की, यदि उनकी पूर्ति भी 
हो सकती है, यदि बह वस्तुयें शीघर नष्ट होने वाली नहीं 
तथा याद उनके उपभोक्ता वस्तुओं के एक देश से दूसरे देश 
।पक ले जाने के व्यय को सह सकते हैं तो उन वस्तुओं का बाजार 
,समस्त संसार तक फैला हुआ होगा। उदाहरण के लिए गेहूँ, 
₹ुई, चीनी, लोहा, सोना, चाँदी, कपड़ा, रेडियो, साइकिल, 
मोटर आदि का बाजार सम्पूर्ण! संसार तक विस्त॒त है। इसके 
विपरीत इंटों का बाजार एक गाँव या शहर तक सीमित रहता 
और गांधी टोपी, जनानी धोती आदि का बाजार भारतवर्ष 

वरकू दी फैला हुआ है । 


कीमत का निर्धारण 


बाजार में कोई वस्तु खरीदते समय आपको कौमत देनी 
होगी । आप पूछ सकते हैं कि यह कीमत क्रिस तरह निर्धारित 
शशिती हे ! यह कैसे पता लग जाता है कि इस कल्लम के मूल्य ८ 
(रिपया है, उसका दस तथा तीसरे का बीस ? क्‍या यह सब 
अटकल से होता है। हे... 
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“कीमत निर्धारण का भी नियम है। बाजार में किसी वसतु 
की कीमत उस वस्तु की माँग तथा पूर्ति पर निरभेर रहती है। 
वस्तु की माँग खरीदारों पर निर्भर है। यदि वस्तु खरीदारों की 
किसी तीव्र आवश्यकता को सनन्‍्तुष्ट करती है तो खरीदार उप 
वस्तु के लिए अधिक रुपया देने के लिये तैयार हो जावेंगे अन्यथा 
नहीं । कोई खरीदार वस्तु के लिये अधिक से अधिक उतना ही 
रुपया देगा जितनी कि उस वस्तु से उसको उपयोगिता (मिलती 
है । वस्तु से मिलनेवाली उपयोगिता उसके मूल्य की अधिकतम 
सीमा है जिससे आगे कीमत कभी नहीं बढ़ सकती । 

वस्तु की पूर्ति उसके उत्पादन के ब्यय पर निर्भर है। जब 
वस्तु बनाई जाती है तो उस पर धन व्यय करना पड़ता है| बसु 
बिक्रता के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि उस. वस्तु के 
बदले वह कम से कम उतना रुपया तो ले ही जितना कि' उसका 
खचे हुआ है। यदि उसके दस रुपये खच हुए हैं और ड़से नो रुपये 
ही मिल रहे हैं तो वह उस चीज को कदापि नहीं बेचेगा। उसे 
कम से कम दस रुपये तो चाहिये ही | इस तरह वस्तु के उत्पादन 
का खर्च उसकी कीमत की नीची से नीची सीमा है जिससे कम 
वह कभी नहीं हो सकती । 

इन दो सीमाओं के अन्दर ही जो वस्तु की उपयोगिता तक 
उत्पादन के व्यय से निश्चित होती हैं।वंस्तु की कीमत निर्धारित 
होती है। वस्त॒ विक्रेता यह चाहते हैँ कि वह अधिक अधिक 
कीमत वसूल करले;/भाहक कम से कम देना चाहते हैं। इसीसे| 
दोनों में स्पर्धा होंती है। अन्त में ग्राहक की बस्त पाने की इच्छा 
की अबेलता तथा बिक्रेता कली वस्तु बेचने की-प्रबलठा ही वस्त॒ का 
मूल्य निर्धारित करतीं हैं। बाजार में कीमत बह होती है. जहाँ 
पर बस्तु की माँग तथा पूति दोनों बराबर हों । 
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डदह२२ं के लिये मान लीजिये आप बाजार में जाकर अम- 
रूद खरीदते हैं। अमरूद वाला कहता है कि वह दो-दो आने 
अमरूद देगा । आप कहेंगे कि नहीं हम दो-दो पेसे अमरूद 
लेंगे । इस पर मोल-तोल होता है। अमरूदवाला कहता है 
बाबू, अमरूद छै-छे पैसे ले जाइये। आप फिर भी नहीं सानते 
ओर अमरूद के दाम तीन-तीन पैसे तक बढ़ा देते हैं। अन्त में 
सोदा चार-चार पैसे फी अमरूद में तय हो जाता है। इस दि्नि 
प्रति दिन के होने वाले मामूली से उदाहरण में आप देख सकते 
है कि आथशास्त्र के नियम का पूरी तरह पालन होता है। 


गाँवों में मूल्य निर्धारण 


गाँवों में कीमत ऊपर दिये श्रकार निश्चित नहीं होती। 
ऊपर दिया हुआ नियम तो तब लागू होता है जब कि विक्रेता 
तथा ग्राहकों में पूर-स्पर्धां हो । परन्तु पू्-स्पर्धा इस संसार में 
कैभी भी नहों होती । गाँववाले किसान प्राय: कजंदार हैं। फिर 
खेती तैयार होते ही उन्हें लगान चुकाना पड़ता है इसलिये उन्हें 
अनाज बेचने की जल्दी रहती है । बाजारों की मंडी जाने की 
“इनके पास सुविधा नहीं क्‍योंकि न तो उनके पास गाड़ियाँ हैं 
ओर न वह मन्डियों की हालत ही जानते हैं। लाचार होकर या 

वह सब फसल गाँव के दूकानदारों के हाथ बेच देते हैं या 
महाजन को दे देते हैं जिससे उन्होंने कर्जा ले रखा है। यह 
लोग किसानों से बहुत सस्ते दामों पर फसल खरीदते हैं। तोल 
में ओर कीमत देते' समय वह अलग से बेईमानी कर लेते हैं । 
जिचारे किसास के पास दूसरा कोई साधन नहीं इसलिये लाचार 
डोकर वह इस बेईसानी का शिकार हो जाता है।.' 
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इसके विपरीत जब गाँव के दूकानदार किसानों को सामात 
बेचते हैं तो काफी दाम वसूल करते हैं। यदि शहर में दिया. 
सलाई तीन पैसे में मित्नती है तो गाँव में वह चार-पाँच पैसे पं 
ही मिल्लेगी | गाँव में इन दूकानदारों से न तो कोई स्पर्धा करने. 
वाला ही है और न गाँववाले शहर आकर इन चीजों के 
सुगमता से खरीद ही सकते हैं। उनको गाँव से शहर आन 
पड़ेगा । इसलिये गाँव के दुकानदार काफी मुनाफा उठाते हैं। 


सारांश 


सम्पत्ति की अदला-बदली को विनिमय कहते हैं। इसके लिये क 
आवश्यक है कि अदला-बदली (१) कानूनन मान्य हो, (२) दोनों की 


मर्जी से की गई हो तथा (३) दोनों को अपनी वस्तु के बदले में बुध 
मि्ते । 


' विनिमय दो प्रकार से हो सकता है: (१) वस्तु परिवर्धन तथा (३) 
क्रय-बिक्रय द्वारा | वस्तु-परिवर्तन की प्रथा आजकल बहुत कम हो मर 
है फिर भी भारतवर्ष के गाँवों में इसकी प्रचुरता है । 


क्रय-बिक्रय बाजारों में होता है। बाजार से आशय वस्तु के ग्राहक 
वा बिक्र ताओं से हैँ जिनमें आपस में स्पर्धा है । 


बाजार का क्षेत्र वस्तु पर, उसकी माँग तथा उसकी पूर्ति पर निमर 
है | कभी २ वह केवल एक गाँव तक ही सीमित रहता है, तो कमी 
देश तक फैला रहता है तो कभी पूरे संसार तक विस्तृत होता है। 

वस्तु की कीमत उसकी माँग तथा पूर्ति पर निर्भर रहती है । बाजार 
में कीमत वहाँ पर निर्धारित होती है जहाँ पर वस्तु की माँग तथा 
पूंति बराबर होती हैं । 


विनिमय १४१ 


परन्तु गाँवों में स्पर्धा की कमी के कारण किसानों को फसलों के 

दाम बहुत कम मिलने पाते हैं। महाजन उन्हें बहुत कम कौमत देते हैं । 

प्रश्न 

१. विनिमय का अर्थ समफ्लाइये | वस्तु-परिवर्तन तथा क्रय-विक्रय 
क्या इसीके भेद हैं ? 

२. विनिमय की किस प्रकार प्रगति हुईं ? लिखिये । 

३. वस्तु परिवतन से हानियाँ बताइये। यह गाँवों में अब भी क्यों 

प्रचलित है । 

बाज़ार की क्‍या परिभाषां है? क्‍या बाजार किसी स्थान को 

कहते हैं ? 

५, बाज़ार का विस्तार किन-किन बातों पर निर्भर रहता है ? क्‍या 
लोहे में वह गुण पाये जाते हैं ? 

६, कीमत किस त्तरह निर्धारित की जाती है ? सममकाकर लिखिये। 


७: गाँवों की प्रचिलित अवस्था में कीमत किस प्रकार निश्चित 
होती है ? समम्माइये । 


हाई-स्कूल बोर्ड के प्रश्न 


१. वस्तुन्परिबर्तन क्‍या है? क्या यह आपके स्थान पर अब भी 
प्रचिलित है ? क्रय-बिक्रय ने इसका स्थान अब क्‍यों ले लिया 
है।( १६४३ ) 


है. 
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में ज्ञालटेन या दिया के प्रकाश में व्यापार करते हैं। दुकानों 
पर बिक्री भी कम होती है इसलिये अधिक देर तक दुकान 
खोलने की आवश्यकता ही नहीं | सामान खरीदनेवाले केवल 
-गाँव के ही लोग होते हैँ इसलिये बटन, डोरा, सुई्दे, कपड़ा 
धोना साबुन, भुने चने, गुड, चावल, लाई, मिठाई आदि 
मामूली चीजें दुकानों पर देखने को मिलती हैं । तम्बाकू तथा 
बीड़ी की बिक्री काफी होठी है क्योंकि अधिकतर किसान इसके 
आदी है। 


गाँव के दुकानदार शहरवालों की तरह दुकान में केवर्ली 
एंक ही वस्तु नहीं रखते | शहर में तो खरीदारी बहुत होती है 
इसलिये बड़े-बड़े दुकानदार केवल एक ही चीज बेचकर भी काफ़ी 
लाभ उठा सकते हैं। परन्तु गाँव में कम बिक्री होती है | इसलिये 
एक दुकांनदार कई चीजें रंखता है | एक ही दुकान पर आपको 
डोरा, सुई, बटन, साबुन, बनिआयन, मौजे, सुना चना, गुड़ 
आदिसिल सकते है। . 

शहर में दुकाने' अधिकार'घर से अल स्थान पर होती 
है। गाँववाले घर के सामने ही छप्पर डालर या घर के एक 
कमरे में दुकान लेकर बैठ जाते हैं। जहाँ सामान बिगडेने का 
डर नहीं वहाँ तो वह खुले में ही सामान रख लेते हैं। यदि तेल 
की जरूरत हो तो तेली के घर जाकर तेल लिया जा सकता है । 
लुद्दार भी घर पर ही काम करता है। 

गाँव के कुछ दुकानदार तों दुकान खोलकर भी नहीं बैठते । 
क्योंकि एक गाँव में थोड़े आदमी होते हैं और वह जानते हैं कि किस 
ऑरदिी के पोस कया चीज मिलती है। इसलिये भाव॑स्थंकता पडने 
पर खरीदारें उस व्यक्ति के घर जाकर चींज खरीद लातें हैं। यह 


१४४  चस्तु बेचने के स्थान 


बात फसल की बिक्री के बारे में अधिक उपयुक्त है। अन्न 


| के घर से हो खरीदा जाता है, वह दुकान लेकर नहीं 
ठ्ते । 


हाट या पेंट 

हाट या पेंठ में गाँवों के बाजारों से बड़ी मात्रा में ऋय- 
विक्रय होता है। पेंठ में आप-पास के कई गाँवों के खरीदार 
ओर बेचनेवाले आते हैं। बिक्री भी ऊँचे पैमाने पर तथा 
अधिक होती है । इसलिये इनका भारी महत्व है | क्योंकि गाँव- 
वाले अपने गाँव सें अधिक चीजे' नहीं बेच सकते इसलिये 
वह पेठ में जाकर चोजें बेचते हें। यहाँ बिक्री अधिक होने के 
कारण कभी-कभी- कीमत भी अ्रच्छी भिल जाती है। 

पेंठ प्रति-द्न नहीं लगती । प्रायः यह हफ्ते में दो बार लगती 
है। प्रत्येक पेंठ का दिन अलग-अज्लग निश्चित होता है फिर 
भी यह कहा जा सकता है कि प्रायः यह मज्नलवार तथा बूंहस्पंति- 
वार को ही लगती हैं । 


आस पास के गाँवों में से एक गाँव जो बीच में होता है 
वह चुन लिया जाता है । इसी गाँव में हाट या पेंठ लगतीं हैं.। 
हाट प्राय: दोपहर बाद लगती हैं परन्तु कभी-कभी दिन में आठ- 
नौ बजे से आरम्भ होकर शाम त# बंद हो जाती हैं। हाट 
राज्रि के समय नहीं लगतीं क्योंकि एक तो लोगो को अपने-अपने 
गाँव जाना रहता है और दुसरे गाँवों में रोशनी का भो प्रबन्ध 
नहीं होता । | 
. ., हाट के दिन शआस-प्रास के गाँवों के किसान अपतली, अपनी 
ंस्‍्तु क्ेकर हाट के स्थान पर इकट्ठ. हो जाते हैं। कोई अुछ लाता 
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है तो कोई कुछ, और शीघ्र ही एक बड़ा सा बाज्ञार लग जाता 
है । इस बाजार में खरीददार।भी आना शुरु हो जाते हैं और 
क्रय-बिक्रय आरम्भ हो जाता है| हाट में दुकानदार जिस स्थान 
पर दुकान लेकर बैठता है उसका उसे किराया भी दैना पड़ता 
है। किराया प्रायः एक आना या दो पैसा होता है । 

पेंठ या हाट में बाजार के मुकाबले अधिक स्पर्धा होती है । 
यहाँ दुकानदार भी कई गाँवों के होते हैं ओर खरीदार भी 
काफी । इसलिये दुकानदारों में आपस में एक तरफ स्पर्धा होती 
हे तथा खरीदारों में आपस में दूसरी तरफ। बिक्रता तथा 
क्रय करने वालों में स्पर्धा भी होती है। इसलिये यहाँ के मूल्यों 
में तथा शहर के मूल्यों में अधिक समानता होती है । 

मेला  . 

हमारे पूवजों ने हाटों के अलावा मेलों का भी आयोजन 
कर रखा था | वह रिंवाज अब भी चालू है । मेले किसी बड़े 
” गाँव में यां कस्बे में लगते हैं। यह किसी त्योहार के समय 
लगते हैं तथा इनके साथ कुछ धार्मिक महत्व भी लगा रहता 
है | यदि मेला ऐसे स्थान पर हुआ जहाँ कोई नदी बहती हे 
तब तो किसी नहान के परब के दिन मेला लगता है। यदि उस 
स्थान पर मन्दिर हुआ या कोई समाधि हुई तो उस' महात्मा 
के जन्म दिन या मृत्यु के दिन सेला लगता है। मेले को 
धार्मिक रूप देने का तात्पय यही था कि मेले में अधिक लोग 
आवे तथा उनके लगने में कोई गलती न हो । जैसे प्रयाग में 
साध के पहीने में गंगा स्नान के कारण मेला लगता है जो एक 
माह तक रहता है। सोन का»मेला, बटेसुर का मेला, गढ़भुक्तेश्वर 
, का मेज्ला आदि अन्य प्रसिद्ध मेले सी घामिक रूप लिये हुए हैं । 
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मेल्ों के लगने का समय निश्चित होता है जो हिन्दी तिथि 
पर निर्धारित हैं। उसी तिथि को मेले हर बष लगते हैं। मेले 
विभिज्ञन संमय ,तंक के लिये लगते हें--कर्भमी चास्जे 
दिन, कभी कभी हफ्ते दो हफ़ते तो कभी महीने भर तक। मेलों 
में दूर २ से लोग आते हैं और दूकाने' भी बहुत दूर दूर से | 
प्रयाग के मेले में प्रान्त भर की दूकाने' तो आती ही हैं 
दूसरे आन्तों की भी दूकाने आ जाती हैं। दूकानों पर हर 
प्रकार की बस्तु मिलती हे--छेटी से छोटी वस्तु से लेकर 
काफी कोमती तक | बनारसी साड़ियों की दूकाने' देखने को 
मिलती हैं तो भुने चने बेचने वालों की भी । 

मेलों का उद्देश्य धामिक हीने के साथ-साथ मनोरंजन भी 
है | यहाँ बच्चों के लिये खिलौने, देखने को सरकस या नोटंदी 
तथा भूलने को चरख भी आते हैं। इसलिये गाँव के बच्चों के 
लिये यह विशेष महत्व रखते हैं । जहाँ भी मेला लगता है वह 
वहाँ जाना नहीं भूलते । - 

मेलों में दुकाने दूर-दूर से आने के कारण तथा आदमी 
अधिक सख्या में आने के कारण काफ़ी बिक्री होती हे। गाँव 
वाले इन मेलों को बड़े चाव से देखतें रहते हैं क्योंकि इन दिलों 
उनकी।बिक्री अच्छी हो जाती हे. । 


हाट या मेलों का महत्व 


हाट तथा मेले हमारे आमीण आ्िक जीवन में काफी 
' #हस्व रखते हैं। यंही ऐसे स्थान हैं. जहाँ विभिन्न गाँयों' के क्रय 
“विक्रय कैरमे बाले आपस में मिलंदे' हैं तेथा दुकानदारी करते हैं । 
जो गाँव भमन्‍्डी नहीं आते धह अपनी फर्ललों 'कों यहीं 
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बेचते हैं । यहीं पर वह बहुत से दस्तकारों से मिल्न कर दस्तकारी 
के नये तरोके सीख लेते हैं ओर फिर नई-नई डिजाइनों की 
_ चीजे बनाते हैं । 


यहाँ मिज़्कर गाँव वाले नये-नये रीति-रिवाज समभते हैं 
तथा आपस की नई-नई बाते जानते हैं| यहीं पर बहुत से शादी 
के रिश्ते भी तय होते हैं तंथा दूर के रहनेवाले रिश्तेदारों से 
भी मुलाकात हो जाती है | गाँववालों के शुष्क जीवन में यह थोड़े 
दिन के लिये प्रसन्नता ला देते हैं ओर वह अपना दुःख भल्न कर 
नये-नये कपड़ों में सजमधज कर बच्चों।सहित नई २ चीजे' देखने 
निकल पड़ते हैं। गाँववाले प्रायः घूमना पसन्द नहीं करते 
आर न गाँवों में आवागमन के साधन ही मिलते हैं। इसलिये 
हाट तथा मेलों का महत्व बड़ा भारी है 


पर दुर्भाग्य से इनको संगठित करने का प्रयास कोई नहीं 
करता | क्योंकि यह पुराने समय से चले आये हें इसलिये यह 
अब भी लगते हैं। परन्तु उनमें आवश्यक सुधार नहीं किया जाता । 
यह बढ़ा ही अच्छा हो यदि सरकार इस तरफ ध्यान दे तथा 
मेलों के संगठन का काय एक कमेटी के हाथ सुपुद कर दे जिसमें 
गाँवों के सरपंच, टाउन एरिया तथा डिस्ट्रिक्ट बोड के चेयरमैन 
हों । वह इनको ठीक समय पर लगाने का प्रबन्ध किया करे। 
तभी इनकी दशा सुधर सकती है । 


शहर में वस्त बेचने के स्थान 
मन्डो 


ज़ो गाँववाले, अपनी फम्तल्त बड़े करबे या शहर में लाकर 
बेचते हैं उन्हे” मन्‍्डी में एकत्रित होना पड़ता है। मन्‍डी में केवल 
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दुकानदार आकर गाँव वालों से सामान खरीद सकते है, वहाँ 
रोजगारी,बिक्री नहीं होती । मन्‍्डी में कई अढ़तिया होते हैं । यही 
अद़तिया कमीशन या दलाली लेकर गाँववालों की फसल बेचने 
का प्रबन्ध करते हैं । 


मन्‍्डी एक बड़ा सा भैदान होता हे जहाँ आढ़तियों के 
अपने-अपने बैठने के स्थान (जिन्हे' फड कहते हैं) होते हैं । इन्ही 
स्थानों पर वह गाँववालों को एकत्रित करते हैं। गाँववाले इस 
।स्थान पर.अपना-अपना सामान अलग-अलग ढेर बनाकर लगा 
देते हैं। जब काफी बेचनेवाले आ जाते हैं तो आढ़तिया खरीदने 
वाले दुऋनदारों के इकट्ठा करता है। दुकानदार प्रत्येक ढेरी 
के माल को अच्छो तरह देख-देखकर भाव बोलते हैं। जो उस 
माल को सबसे अधिक मूल्य पर लेना चाहता है उसी के नाम 
बोली समाप्त हो जाती है तथा उसे वह उस ढेर क॑ अनाज को 
खरीदना पड़ता है। ह 


सब सामान की बोली हो जाने के बाद (सामान की तुलाई 
शुरू होती है। खरोद्ार बोरे लेकर सामान लेने आ जाते 
हैं। आढ़तिया एक आदमी का (जो तोला कहलाता है) 
सामान तोलने के लिये निश्चित कर देता है । वह सामान 
तोल तौल कर बोर में भरता जाता है और इस तरह सामान 
की पूरी तौल हो जाती है। तब सामान की तोल हो जाने पर 
आइढ़तिया गाँववाले को हिसाब करके पैसे दे देता है । 


पर आप पूछेंगे कि क्‍या आढ़तिया इतने सब काम के लिये 
कुछ भी तहीं.लेता ! नहीं, वह मुफ्त काम नहीं करता | वह 
अपने कार्म के लिये आढ़त या दलोली या कमीशन लेता है। 


प्रारभिक अथशाखस्र १४९ 


यह कमीशन प्राय: दो पेसा रुपया'होता है । पर आप कहेंगे कि 
इतने काम के दो पेसा रुपया तो कोई अधिक कमीशन नहीं ? 
आपकी बात कुछ हृद तक ठीक है। परन्तु आढ़तिया सिफ़े 
'अपनी आढत लेकर ही सनन्‍्तष्ट नहीं हो जाता। वह कुछ और 
भी बेईमानी द्वारा बसूल कर लेता है। वह गाँववीलों से धर्म- 
खाते, तोला के लिये, भंगी के लिये, पानीवालों आदि के लिये 
अलग से पेसा काट लेता है | यही नहीं, वह तौलते समय पाँच 
सेर का साढ़े पाँच सेर तौलता है। कहीं-कहीं तो यह रिवाज हे 
यदि गाँववाला फल्न या तरकारी बेचने वाले को उस फल या 
तरकारी के पाँच अद॒द बाँट के साथ पीले रख दिये जाते हैं 
आर तब वह पाँच- सर माना जाता है। यानी यदि कोई गाँव- 
बाला आम बेचने लावे तो पाँच आमों को पाँच सेर के बाँट 
के साथ रखकर तब तोंला जावेगा | पाँच आम एक सेर के हो 
जाते है। इस तरह पाँच सेर की जगह छै सेर तोला जाता है। 
यदि कभी बड़े-बड़े फल बेचने की बात हुई--जैसे कि यदि गाँव- 
वालों लौकी बेचने लावे तो पाँच सेर की जगह साढ़े-छे सेर 
तौत्नी जाती हैं । यह तो ईमानदारी के साथ खुले आम सीना 
निकालकर किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो बेइमानी की 
जाती है वह अलग | इस तरह गाँव से जानेबालों को काफी 
लूटा जाता है। भाव सें दुकानदार उनसे सस्ते दामों पर चीजें 
खरीदते हैं । बेचारे किसानों को बाजार-भाव का तो कुछपता 
रहता द्वी.नही इसलिये वह यह भी नहीं जान पाते कि उनको 
उचित कीमत मित्र रही हे या नहीं | 


दलालों की प्रेशानी 
ऊपर दिये गये विवरण से आप समभ गये हाॉगे कि चाहे 


१६० वस्तु बेचने के स्थान 


किसान गाँव में सामान बेचें या शहर में वह बुरो तरह लूटे जाते 
हैं | चाहे गाँव का बनिया या बहांजन हो था शहर का आदढ़तिया 
सभी उनके भोलेपन तथा नासमझी से फायदा उठाते हैं। गाँव 
का बनिया यह ज्ञानता है कि किसान को फसल काटते ही रुपये 
की आवश्यकता पड़ती है। उसे जमींदारों को लगान, महाजन 
को किश्त, नाई, धोबी, कुम्हार आदि को पैसा देना होता है। 
इसलिये उसे फसल बेचने को उतावली रहता है । अतएव जैसे ही 
क्रिसान उसके पास आया वह काफी सस्ते दामों पर फसल खरीद 
लेता है। किसान तो यह जानते ही नहीं कि बाजार में उन वस्तुओं 
के क्‍या दाम हैं| बनिया उनको उल्टे-सीघे पाठ पढ़ा कर मन 
चाहे दाम दे देता है । तौल-नाप तथा हिसाब में जो. बेई्मानी 
करता है वह तो अलग से । यही हाल गाँव के महाजन का है। 
क्योंकि उसने उधार रुपया दिया है इसलिये किसानों को उसका 
डर रहता है। वह उसे नाराज नहीं कर सकते इसलिये व्रह जो 
कहता हँ--चाहे वह उाचत हो या अनुचित-उसकी बात माननी 
ही पड़ती है। आढंतिया का हाल आप जान ही गये हैं.। किसानों 
की दशा तो ऐसी हो गई है कि “इधर गिरें तो कुँझआ उधर 
गिरें तो खाई ॥ 


फसल को बिक्री में अन्य कठिनाइयाँ 
मन्‍्डी सें आढ़तिया द्वारा तथा गाँव में महाजन तथा बनिया 
द्वारा की जानेंवाली लूट के अतिरिक्त भी फसल की बिक्री में 
कई अन्य कठिनाइयाँ भी हैं। गाँव में आवागमन के साधन 
पयोप्त नहीं | लोगों को या ढो पैदल ; या: ऊँठ; घोंड़े था गदहे 
पर; या बैलञग़ाड़ियों में ही सामान ले जाना पड़ता है। हर 
एक छिसान के पास घोड़े ऊँट था बैंलगाड़ियाँ तो होती' नहीं । 


।वल्लु' बेलते के स्थान श्द््छः 


उनको सामान लें जाने के 'लिये ग्रांडियाँ किसये पर' करती 
होती हैं. और उनमें खच बहुत पड़े जोता है | गाड़ीवाला अपना 
खर्च, बेलों का खर्च, गाड़ी की घिसावट' तथा मुनाफा यह सब 
चसूल दःरता है। ग्रदि रेल से उतनी ही दूर सामाने भेजा” जाय 
तो ख्च चोथाई मीं न पछ्ठे । फिर यह “रगड़ियाँ बड़ी धीरे २ 
चलती हैं. और काफी समय बर्बाद क्ररती हैं । इंस पंर भी 

क किसान को पूरी गाड़ी केरनी पड़ंती है. चाहे उसके पास 
ले जाने को गांड़ी भर सामान हो यों न हो इसमें उसका 

व्यय वहुत बढ़ जाता है । 

दूसरे गाँवों के रास्ते बहुत बुर हैं। बहाँ सीमेन्ट या. तार- 

कोल की पक्की सड़के नहीं हैं। कहीं २ तो कंकड़ कौ सड़के' हैं 
अन्यथा गाँव वाले खेतों में होकर ही आने-जाने 'का मांग बना 

लेते हैं । रास्ते कच्चे तो शोते ही हैं, उम्तकी | मरम्मत का प्रश्न 

उठता हो नहीं। बरसात के दिनों. में तो वह पांनी के भरे 

तालाब-हा ही जाते हैं ओर आना-जाना कठिन और कष्टदायक: 

हो जाता है । सरकार को चाहिये कि शीघ्र से शीघ्र रास्तों को 

पकऊं करने: को प्रबन्ध करे जिससे गाँव के लोग आंसानी 

सें शंहर आ जा सके । 

तीसरे गाँव वाले सीधे, बिना पढ़े-लिखें तथा वस्तुओं के 

भाव से अनभिज्ञ रहते हैं ।इसके कारण लोग उन्‍हें ठग ले 
जाते हैं । इसकी परम आवश्यकता है कि गाँववालों को उचित 
शिक्षा दी जाय तथा उनको बाजारों के भाव बताये जायें। इसमें 
ग्राम पंचायत लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। सरकार रोडिंयो 

पर आमीण जनता: के प्रोग्राम में फसलों के भाव बंताती हैं| 
परन्तु कितने गाँवों में ग्ेडियों हैं. तथा कितस्रे ग्रें लोग उन्हें सुने 

हैं ? इससे कहीं अच्छा हो यदि सरकार: फतलाबेंतने कि समय: 


“शहर .._; ऑरंमिक अर्थशास्त्र 

स्कूल के मास्ंटरों, को ' यह, काम सौंप देकि वह गाँव में जा 
आवाकर भाव बतातरें । मास्टरों को यह भाव डाक द्वारा प्रतिदिन 
बताये जा सकते हैं। मास्टरों को इसके लिये कुछ वेतन दिया 
'जा सकता है.। | ३ 

क्‍ सहकारी-बिक्रों संस्थाए 

परन्तु क्या इस विषस स्थिति से निकलने का कोई मार्ग 
ज्वहीं ? क्‍या गरीब किसान अपने पसीने की गाढ़ी कमाई का 
चूरा रुपया पा ही नहीं सकते ? क्‍या उनको इसी तरह बीच 
बालों की बेईमानी का शिकार होना पड़ेगा ? नहीं, हालत इतनी 
खराब नहीं | इससे बचते का उपाय है और वह भी बडा सीधा 
जा। किसानों को चाहियें क्रि वह आपस में मिल जाये और 
एक सहकारी-बिक्री समिति खोल ले। इस समिति के सभी 
उकेसान सदस्य होंगे; सभी इसकी देखभाल करेंगे तथा सभी का 
<इसे सहयोग प्राप्त होगा । 

सब किसान अपनी अपनी फसल इस संस्था को बेचने के 
“लिये दे दे । जब सभी किसान अपनी अपनी फसल दे दे गे तो 
इसके पास काफी फसल जमा हो जावेगी । तब यह संस्था एक ऐसा 
व्यादमी नियुक्त कर सकती है जो मण्डी के कार्मों में होशियार 
हो, जो, बाजार भाव को जानता हो तथा उसके उ।राव-चढ़ाव 
को समझता हो । जो यदद जानता दो कि किस ' अण्डो में क्या 
“आब है और कहाँ पर मूल्ये सबसे अधिक मिले गे । ऐसे व्यक्ति 
की सहायता से: फसल सण्डी में जाकर अच्छे से अच्छे दाम पर 
“बची जा सकती है| क्योंकि एक साथ पूरी फसल को ले जाया 
जावेगा इसलिए गाड़ियों का. खर्च तथा भण्डी में ठहरने का 


वररनम ७५-०१ अकाकेमधअममकमप करके कक, ..०स कर कनरन्‍न»भममक५ तनमन अं कमनक मनन वन 


मम व कि 
# ४) के सहकारी सांमति' कया हे है तथा यह कैसे खोली जाती 
'है इसकी विशेष ज॑। नकारी के लिये देखिये अध्याय सेंतीस । 


वस्तु बेचने के स्थान १६३ 


'खच भी कम पड़ेगा। संभव है आढ़तिया भी कम दल्ताली लेने 
के लिये रोजी हो जाय | सक्ष्म में किसानों को सभी तरफ से 
लाभ ही होगा ओर वह मैनेजर के वेतन से कहीं अधिक लाभ 
-क्रर सकेगे। सहकारी-समितियों में लाभ यह है कि यदि थह 
संस्थाये' लाभ उठाती हैं तो वह लाभ सदस्थों में ही आपस में 
बाँट दिया जाता है । 
इस तरह की सहकारी समितियों का विदेशों में काफी प्रचार 
है। हमारे देश में भी इनका प्रचार बढ़ रहा है । जब से कांग्रेस 
ने प्रान्तों में काम की बागडोर सँभाली है, तव से उनकी बराबर 
यही कोशिश रही है कि इन समितियों की काफी प्रगति हो । यदि 
ऐसी समितियाँ गांव-गाँव में फेल गई तो निम्संदेह फसल की 
बिक्री के संबन्ध में आशातीत उन्नति हो सकेगी और गाँव के 
किसान अपनी उपज को उचित बीमत पर बेच सके गे ! 
सारांश 
गाँव वाल्ति अपनी वस्तुएँ या तो गाँवों में बेचते हैं या शहर में | 
गाँवों में वस्तु बेचने के तीन स्थान*हैं-> बाजार, हाठ या पेठ तथा मेला । 
गाँव के बाजारों में बिक्री बहुत कम होती है | यहाँ दूकाने' छोटी 
छोटी हैं, उनमें सामान भी कम रहता है तथा एक दृकानदार कई 
वस्तुण बेचता है। यह दूकाने रात्रि में प्रायः नहीं खुलतीं ओर शाम 
को ही बंद हो जाती हैं । 
“ हाट या पेंठ हफ्ते में एक या दो बार लगते हैं। इनमें आस-पास 
के गाँवों के लोग क्रय-विक्रय करने आते हैं | यहाँ दूकाने अधिक मांत्रा 
में आती हैं तथा बिक्री और खरीद मी बाजारों से अधिक होती है । 
मेले वष में एक 'दफा लगते हैं। इनके लगने का समय भी भिन्न- 
भिन्न होता है| कभी यह एक हफ़े तक लगते हैं तो कभी महीने-महीने 
भर तक | 


१६४ “ ग्रीरंभिक अ्रथेशाश््र 


.. हाट तथा भेलों का महत्व ग्रामीण-आर्थिक जीवन में बहुत अधिक 
है | परन्तु इनको संगठित करने की बड़ी आवश्यकता है । 

. शहर में किसान मंडियों फसल बैचते हैं। वहाँ उनको आदढतिया 
के पास जाना पड़ता है जो उनके सामान को सबसे अधिक कोमत पर 
खरीदने वाले के हाथ बेच कर उन्हे दाम दे देता है। 

खाढतिया अपनी आढ़त लेता है जो प्रायः दो पैसा रुपया होती 
है | इसके अलावा वह तौला, मगी, पानीवाले, तथा धर्मखाते के लिये 
भी पैसे बसूल करता है। ऊपर से वह तौल में अलग बेईमानी 
करता है। 

इन सब तकलीफों के साथ साथ गाँव वालों को फसल को बिक्री 
में अन्य कठिनाइयाँ मो हैं । सामान ले जाने के साधनों की कमी 
तथा रास्ते की कठिनाई उन्हें परेशान कर देती है। ऊपर से उनका 
सीघापन और बाजार भाव से अनभिन्नता उनकी कम दाम पर फसल 
बेचने के लिये बाध्य कर देती है। सरकार को :चाहिए कि इन 
कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करे । 

कठिनाइयों से बचने का सबसे सुगम उपाय है सहकारी बिक्री 
समिति का खोलना । इससे किसानों को फसल के उचित मूल्य तो 
मिलेंगे ही उनको पहले से कहीं अधिक लाभ भी होगा । 


प्रश्न 


१, गाँव वाले अपने सामानों को किस जगह बेचते हैं ? उनका 
बर्णन कीजिये । 

२. बाजारों का गाँवों में क्या स्थान है ? “उन में तथा शहरों के 
बाजारों में अन्तर बूताइये । 

३, हाट या पैंठ तथा बाजारों में क्‍या अन्तर है? हाटों की 
विशेषताय बताइये । 


वस्तु बेचने का स्थान १६४ 


हाट तथा मेलों का महत्व ग्रामीण आथिक जीवन में क्‍या है ? 
क्या इनको पुनः संगठित करने की आवश्यकता है ? 

एक मण्डी का वर्णन कीजिये । आढ़तिया किस तरह किसान को 
लूयता है ! 

फसल बेचने में होने वाली कठिनाइयों को बताइये। क्‍या 
सहकारी बिक्री समिति इसमें कुछ लाभ पहुँचा सकती हे ९ 


श्ः 

हाई-स्कूल बोडे के प्रश्न 
साप्ताहिक हाट तथा कभीनन्‍कभी होने वाले मेलों का आर्थिक 
महत्व गाँववालों को क्‍या है? गाँव का “बनिया" क्‍या 
आधिक कार्य करता है ? (१६४३) 
आपके जिले में खेती की वस्तुओं की बिक्री किस तरह होठी 
है ! किसान अपनी उपज के लिये उचित मूल्य क्‍यों नहीं पाने 
पाते ? (१६४४) 
आरतीय किसान को फसल बेचने में क्‍या क्‍या कठिनाइयाँ 
जठानी पड़ती हैं ? (१६४७) 


भाग पाँच 


वितरण 


[ अध्याय १२, वितरण । १३. लगान तथा माल 
गुजारी। १४. भारतवष में बठाई प्रथा। १५, मजदूरी 
१६. सूद | १७. लाभ ।| 


"अध्याय बारह 
वितरंण, 

आंप जासते हैं कि 'आजकंल मनुष्य” उंत्वादन अकेले नहीं 
करते । कई व्यक्ति आपस में मिलकर सहयोग के साथ कार्म 
करते है। बड़ी-बड़ी/मिक्ोंमें।आप , देखते है कि बीसियों क्लक, 
हज़ारों श्रमिक, कई इंजीनीयर आपस में मिल कर काम्म करते 
है और सेभी का उत्पादन काय में कुछे न॑ कुछ. कॉम रहती है । 
उत्पत्ति के पाँच साधन हैं. ओर उन सब' का भर ग.उंत्पादन 
कांय में आवश्यक है।' ,जंब सब' उत्पादन के साधन मिलकर 
पादतत करते हैं तो यह जरूँरी ही 'जांता हैं कि, उत्पादित बैस्तुं 
द्वारा मिला हुआ धन सभी तीरगों में उनके श्रम के अनुसार बाँट 
दिया. जाय | परन्तु प्रश्न यह उठता है कि यह धन किंसं॑' हिसाब से 
बाँदा जाय १ कपड़े की मिंल में मिल-मालिक का, जिसने पूरा 
जखिम “उठाया, हे;और एक क्लक का जो आफिस में बेटे-चैठे' 
कलम जिसता रहता है' उत्पादित धन मैं कया भाग है! यह केसे 
निर्चितं हो ? 'इस प्रई॑न के उत्तर आसान नहीं'। आमतौर पर 
यह कहा जाँ सकता हैं कि पर्त्यक' उत्पत्ति के साधन का पुरंस्कार 
उस सांधन को माँग तथीा पूर्ति पर निभेर रेहता' है वितरण समें 
उन सर्व समस्याओं का अध्ययन किया जांतो है जो कि सहयोग | 
_से उत्पन्न धन के वितरण से सम्बंन्ध रखती है वितरण से सम्बन्ध रखती है । 


. धन के उत्पादन में. उत्पत्ति के भाँचों ('साथनों का सहयोग 
होता: है। +झक़रीमे हउत्पदित पत्नन|भी :इन्हीं /ऋँचों आाधनों मं 
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बाँट दिया जाता है। इनको जो पुरस्कार मिलता है उत्रको 
अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। भूमि को मिलने वाला 
पुरस्कार लगान, श्रम का पुरस्कार मजदूरी, धन का पुरस्कार 
ब्याज्ञ या सूद, प्रबन्ध का पुरस्क्रार वेतन तथा जोखिम का पुरस्कार 
लाभ है। लगान, मजदूरी, ब्याज, वेतन तथा लाभ किस 


तरह ४ किये जाते हैं इसीका अध्ययन वितरण में किया 
जाता है | 


खेती में वितरण का दड्ढ 


खेती में भी बड़े-बड़े कारखानों की तरह उत्पादन कार्य में 

कई व्यक्ति सहयोग देते हैं। हमारे देश में किसान भूमि का 
स्वय' मालिक नहीं है । या तो वह भूमि जमींदार से काश्त करने 
के लिये लेता है या बद सीधे सरकार से | इसलिये सरकार या 
जमींदार खेती के उत्पादन ,के लिये भूमि देते हैँं। इसके बाद 
भूमि पर बीज डाले जाते हैं तथा उसे बोया और जोता जाता 
है । इस काये के लिये पूँजी की आवश्यकता होती है तथा श्रम 
की । पूँजी किसान प्रायः उधार लेकर ही इकट्ठा करते हैं। पूँजी 
को वह गाँव - के महाजन .या साहुकार से लाते हैं। इस तरह 
कृषि के उत्पादन-क्राय- में दूसरा सहयोगी महाजन था' साहुकार 
होता है.। खेत जोतते समय, बोते समय-तथा काटते समय उसे. 
कई आदमियों की आवश्यकता पड़तो है। या तो बहू.काम. के. 
. लिये मजदूसें को रखता है या.बह अपने घर वालों से ही.काम 
लेता है। यह सब श्रुम.का काम करते हैं। किसात्त स्वय' ही यह 
निश्चित करता है कि वहु खेत में क्या अनाज बोए, किस समर्य 
बॉ किसे संमर्थः खेत॑ से वानी दे, किस 'सैंसेय फसल काटे, 
और ललेकदाँ बचे | इंसलिंये'' बह स्वेक हो अंबंन्धक को कॉम 
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करता है | खेत से होने वाले हानि-लाभ का वही जिम्मेदार है। 
अतएव वही जोखिम भी उठाता है | इस तरह हम कह सकते हैं. 
कि कृषि के उत्पादन काय में--- 

१. भूमि सरकार या जमी दांर देते हैं तथा इसके बदले में 
उन्हें लगान मिलता है। 

२. श्रम घर के लोग या मजदूर देते हैं तथा उन्‍हें बदले 
में मजदूरी मिलती हे 

३. पूंजी गाँव के महाजन या साहूकार देते हैँ तथा वह 
बदले में ब्याज पाँतें हैं । 

४. प्रबन्ध किसान र्वय' ही करता है। परन्तु इसके लिये 

लग से कुछ नहीं लेता; तथा 

४. जोखिम भी किसान रघय॑ ही उठाता है और हानि-लाभ' 
का वही मालिक है। है 

किसान स्वयं प्रबन्ध करता है तथा जोखिम उठाता है । 
बह-तथा उसके घर वाले श्रमी.का काम भी करते हैं। परन्तु, 
इन सब कार्यों के लिये किसान अलग-अलग पैसा नहीं लेता । 
उसकी बचत में सभी कुछ आ जाता है.।. |" 

खेती के वितरण में केवल मजदूरों की मजदूरी तो उतके कामः 
के समय दे दी जाती है परन्तु अन्य सब पुरस्‍कार फ़सल कट 
जाने पर ही दिये जाते हैं । किसान लगान सैंरकार द्वारा निश्चित 
समय पर देला हे | परन्तु यह समय ऐसा है .जब्,कि- 
किसान अपना खेत काट चुके होते हैं 

उद्योगों में यह होता है कि उत्पादन' के सभी संर्थेनों को 
पुरस्कार मिल जांबे के पश्चात्‌ ही मोखिंम उठाने वाला. लाभ ले 
सकता है । परन्तु किसान जमींदारों को लगांन दैने तंथा महाजंन 
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छः 


को सूद देने के पहले भी फसल फो व्यवहार में. ले आते हैं ।-कभी- 
कर्भी: तो लगान तथा सूद एक-दो वर्ष पिछड़ भी जाता है । यह 
कृषि की विशेषता है तथा इसका कारण किसानों की गरीबी- और 
खेती.से कम उपज है। खेती से . पैदावार इतनी कम होती है 
कि किसान स्वयं अपना पेट ही नहीं भर सकता । ऐसी अबस्था 
में वह लगान ओर सूद दे कहाँ से ? था 
ऊपर दी गई बातों से आप समम गये: होंगे।कि।क्षि में श्री 
उत्पत्ति.के, पाँचों: साधन भाग. लेते , हैं. बथा “पाँचों को" पुरद्कार 
दिया जाता है। भारतवष में यह विशेषता है कि. किस्रान्ञ ' लगान 
ओर सूद चढ़ा .क़र देते हैं. । परन्तु * हर एक देश में ऐसा, नहीं 
कु । यह्द तो केवल हमारे किसानों की गरीबी के: काइणु: होता 
| । 
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ज्झ्सुं 


॥।॒ 


। सारांश 
* जैब भनुंष्य श्रावेश्यंकता की सभी वस्तुओं का स्वयं ही उत्पादन 
करते थे तब वितरण: की .समस्या .महीं 'थी। वितरण की. _मस्या “तो 
सामुहिंक उत्पादन के साथ ही पैदा हुई है। '' 
उत्पादन में भूमि, श्रम, पूँ जी, : प्रबन्ध (तथा . जोखिम इन पाँचों 
उत्पत्ति के साधनों “का सहयोग झावश्यक है | खेती में 
भी  इनक़ा ' सहयोग "होता है | परन्तु स्वर्य किसान दी प्रबन्धक 
तथा ' जोखिम उठाते वाला ' होता, है! |. दूसरे... उंद्योगों में 
जीखिम उठानें वाला झंब्से आख़ीर में अपना .पुरस्कार लेता है। 
परन्तु काश्तकार गरीबी के कारणं यूद झौर शगान देने के. पहले ही 
कप्नना सय॒त ले लेते हूँ । 
,, (गैमि का पुरस्कार लगाब,.अमं का मजदूरी; पूँजी का सूद, 


पक कप वेतत तथा जोखिम का लाभ कइलाता है। 
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मरने 


वितरण से आप कया मतलब समझते हैं। इसमें किन-किन बातों 
का अध्ययन किया जाता है ! 


वितरण ,की समस्या क्रिस वैरह उठी और क्‍यों उठी ! समम्का- 
कर लिखिये | 


वितरण किस तरह होता है १ लिखिये | । 
खेती में कोन प्रबन्धक का कार्य करता है * वह खेती का किस 
तरह प्रबन्ध करता है ! न 
कृषि के वितरण में तथा अन्य व्यवसायों के वितरण में बंया 
कुछ भेद है ! यदि है तो उसे स्पष्टतया बताइये | 


अध्याय तेरह 
लगान तथा माजगुजारी 


लगान का अर्थ--किसान के पास जोतने को भूमि नहीं 
होती | वह या तो जमी दार या सरकार से भूमि लेकर जोतता 
है तथा बदले में लंगान देता है। आमतौर पर इसीको लगान 
कहते हैं | परन्तु लगान शब्द के अथे अर्थशास्त्र में भिन्न हैं। 
यदि अधिक उपजाऊ और कम उपजाऊ दो तरह की भूमि जोती 
जायेँ तो बराबर रुपया व्यय करने पर अधिक उपजाऊ भूमि से 
अधिक पैदा होगी और कम डपजाऊ से कम | दोनों तरह की 
भूमि की उत्पत्ति में जो अतर है वह लगान कहलाता है तथा 
उसी के लेने का जमी'दार हक रखता है । सीमान्त भूमि तथा 


उससे अधिक उपजाऊ भूमि की उत्पत्ति में जो अतर है वही 
अथशास्त्र में लगान कहलाता है । 


लगान.की उत्पत्ति का नियम--इंगलेण्ड के प्रसिद्ध विद्ठ,न, 
रिकार्डाने ल्गान की उत्पत्ति का नियम अथेशास्त्र में निकाला था 
ओर बह अभी तक असिद्ध है, उनका कहना था कि भूमि कई 
प्रकार की होती है-- कोई क्रम उपजाऊ तो कोई अधिक उप्जाअ | 
अधिक उपजाऊ भमि पर धन व्यय करके जितनी फसल उग 
सकेगी उतनी फसल उतना ही धन व्यय करने पर फ्रम उपजाऊ 
भूमि पर नहीं होगी । इसलियेन्भमि के उपजाऊपन के कारण 
भमि की उत्पत्ति में अन्तर आ जाता है। यह अंतर जो भमि के 
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उपजाऊपन के कारण है लगान कहलाता है और उसे जमींदार 
लगान के रूप में ले लेता हे | 


उदाहरण के लिये मान लीजिये कि किसी देश में हअ., ब 
और स तीन तरह की भमि है। बराबर रुपया व्यय करने पर अ 
भमि से उत्पत्ति १०० सन, व से ८० मन तथा स से ६० मन 
होती है। क्योंकि सबसे कम डपजाऊ भ्रमि स है इसलिये यह 
सीस,न्‍्त भूमि कहलाबेगी ओर इस भू को जोतने वाला 
किसान कुछ भी ल्गान नहीं देगा । अ भूमि को जोतने वाला 
किसान ( १२००-६० )5७४० मय तथा ब भूमि वाला ( ८०- 
६० )55२० मन फसल लगान के रूग में जमी दार को देगा। 


यही लगान निघौरित करने का अथशास्त्र द्वारा बतायां गया 
नियम है । 


परन्तु आप जानते होंगे कि यह आर्थिक नियम वास्तव 
जगत में लागू नहीं होता । हमारे देश में भूमि की कमी है और 
भमि जोतने वाले व्यक्ति अधिक हैं | इसलिये ऐसी कोई भी भमि' 
नहीं जिस पर लगान न त्गता हो । अर्थशास्त्र यह कहता है कि 
सीमान्त समि पर लगान नहीं लगना: चाहिये | परन्तु हमारे 
देश में यह बात लागू नहीं | दूसरे जो लगान किसान देते हैं वह 
आर्थिक-लगान से कहीं अधिक है। जब जमीन से इतनी 
पैदा ही नहीं होती कि किसान खेती का व्यय तथा 
अपना खर्चा निकाल सके तो वह भूमि तो सीमान्त भमि 
से भो नीची भमि रही। ओर जब सीमान्त भमि लगान नहीं 
देती तो उल्नसे भी कम उपजाऊ भमि पर लगान लगना ही नहीं 
चाहिये | इसलिये हम कह सकते हैं कि रिका्डो द्वारा प्रतिपादित 
आआधिक लगान का नियम भारतवषे में लागू नहीं होता | 


७६ ओररंभिक अथ शास्र 
भारतवर्ष में लगान तथा मा लगुजारी 


भारतवर्ष मे सब भूमि सरकार की है ओर वही उसकी मालिक 
है | सरकार ने यह भू खेती के लिये दो प्रकार से उठाई है। 
पहली ग्रथा के अनुसार सरकार ने ऊ़िस्ता । के हाथ भूमि जोतने 
को दे दो है और किसान उप्त भूसि का लगान सीधे सरकार दो दे 
देते हैं। इस प्रथा में महालवारी तथा रैयतबारी काश्तकार आते 
हैं और इस प्रथा मे किसान तथा सरकार के बीच कोई भी 
जमी दार नछ्ो होत । 
श 


दूसरी प्रथा के अनुसार सरकार ने भमि जमी दारों - दे 
दी है। जमी दार एक निश्चित रुपया मालगुजारी के रूप 
में सरकार को देने को बाध्य हैं। सरकार मात्नगुजारी $ गोंदार 
से बसूल कर्ती है और न मिलने पर उनकी जमींदारी और 
जायदाद कुड़क करवा लेनी है । इस प्रथा में सरकार को 4फसानों 
कोई मतल्त्र नहीं। जमी दार सरकार से भ्रम ले“ र किसानों 
को खेती के लिये देते है। जमी दार झिसानों से मनसाना लगान 
बसून कर लेते हैं और जब चाहें उन्‍हें निकाल देते हैं । 
जमीदारी प्रथा में किसानों पर बड़ा अत्याचार होता है । 


बन्दोबस्त 


हमारे देश में बन्दोबस्त को ग्रथा दो प्रकार की है--. 
(१) स्थायी तथा (२) अस्थायी । स्थायी प्रथा में तो मालगुजारी 
हसेशा के लिये तय हो गई है ओर वह कभी बढ़ नहीं सकती । 
परन्तु अस्थायी प्रथा में सरकारे मालगुजारी हर २० या ३० वर्ष 
के बाद फिर तय करती रहती है । २० वर्ष के बाद वह खेती की 
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उत्पत्ति के बारे में जाँच पड़ताल करती है जिसे बन्दोबस्त कहते 
हैं ओर उसको देखकर लगान घटा या बढ़ा देती है । 


स्थायी बन्दोबस्त-हमारे देश में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी 
का राज्य. हुआ तो उन्होंने सबसे पहले जमींदारी प्रथा चल्लाई । 
ओर जमींदारी प्रथा में उन्होंने स्थायी बंदोबस्त का ही सहारा 
लिया । सन्‌ १७९३ में ज्ञाड कानेवालिस ने स्थायी बन्दोबस्त 
की सबसे पहले बंगाल प्रान्त में जारी किया । बाद में जब 
बिहार जीता गया तो वहाँ पर भी यही प्रथा लागू हो गई। 
धीरे-धीरे यह सयुक्त प्रान्त तथा मद्रास प्रान्त के कुछ श्रांगों में 
और उड़ीसा में भी फैल गया | आज तक यह बंदोबस्त इन सब 
जगह लागू है। 


यह वन्दोबस्त चलाते समय इस्ट इंडिया कम्पंनी ने यह 
देखा कि देश कीं स्थिति ठीक नहीं और लगान वसूल नहीं होने 
पाता । इसलिये उन्होंने कुछ लोगों को इसकी बसूली के लिये 
“लिंस्सेदार बना दिया | इससे कम्पनी की आमदनी निश्चित हो 
गई, देश की चाहे कुछ भी हालत क्यों न हो । पहले तो' लोग इस 
जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं थे और कम्पनी नें उन्हें 
जबरन यह कास सॉपा। परन्तु धीरे-धीरे जब भूमि के मूल्य 
बढते गये वो जमींदारों को भी लाभ होने लगा क्योंकि वह 
किलानों से अधिक लगान वसूल करने लगे परन्तु उनकी माल- 
गुलारी वही पुरानी रही । यही जसींदार अपने आशिक हित के 
लिये ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे वड़े भक्त रहे । 
जैसा कि बताया जा चुका है स्थायी बन्दोबस्त में जमींदारों 
की मालगुजारी हमेशा के लिये तर हो गई है और वह बढ़ाई नहीं 
जा सकती । किन्तु किप्तानों का लगान बढ़ाया या घदाया जा 
१२ | 
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सकता है । परिणाम यह हुआ है कि ज्यॉ-ज्यों भूमि की माँग 
बढ़ती गई हे लगान भी बढ़ता जा रहा है । किसान विचारे पिसे 
जा रहे हैं। सरकार को भी कोई लाभ नहीं। किन्तु बीच वाले 
झमींदार अधिक कमा-कमा कर आराम से जीवन व्यतीत कर 


रहे हैं । 


किसानों की बुरी दशा तथा ज्मींदारों के अत्याचार देखकर 
बंगाल प्रान्त ने सन्‌ १९४० में एक कमीशन श्रीथुत फ्लाउड की 
अध्यक्षता में नियुक्त किया जिसका कार्य स्थायी बन्दोबस्त की. 
जाँच-पड़ताल करना था। कमीशन ने यह रिपोर्ट दी है कि स्थायी 
प्रथा में खेती की भूमि में कोई भी सुधार नहीं हुआ । जमींदारों 
ने खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया और न उस के सुधार के लिये 
ही कुछ काम किया है । इसके विपरीत प्रान्तीय सरकार को 
आमदनी की बड़ी हानि हुई है क्योंकि मालगुजारी बढ़ने नहीं पाती | 
बंगाल प्रान्त की सरकार को इससे कई करोड़ रुपया वापिक 
की हानि हो रही है । अतएव जमी दारी ग्रथा को समाप्त कर--दिया 
जाय । सरकार जमी दारों को मुआब्जा (20777907890707] 
देकश भूमि पर अधिकार कर ले । बगाल सरकार ने यह रिपोट 
मान ली है तथा जमी दारी प्रथा का अत करने के लिये आवश्य'/ 
बिल बना लिया है । 

अस्थायी बन्दोबस्त-भारत में अन्य स्थानों पर अस्थायाँ- 
बन्दोवबस्त चालू है | यहाँ पर भूमि की जाँच सरकार हर २० या 
३० वष बाद कराती है तथा मालगुजारी निश्चित कर देती है। 
यह मालगुजारी उस समय की खेती की दशा पर निभर 

. रहती है । ह 

अस्थायी बन्दोबस्त के अन्द्र जमी दारी प्रथा आती है तथा 
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अन्य ग्रथाये में भी जिनके अन्दर सरकार किसान को भमि - 
सीधे देती है ।इस तरह अस्थायी बन्दोबस्त में तीन शरह के 
मालगुजार पाये जाते है --(१) जमी दार,(२) रेयतवार तथा (३) . 


महलआर | 


जमींदारी प्रथा--अस्थायी जमींदारी प्रथा संयुक्ते-परन्त, 
अवध, भध्य प्रान्त तथा पंजाब में. प्रचलित है । यहाँ पर जमीं- 
दार किसानों को भमि लगान पर दे देते है और रवय॑ निर्धारित 
. मालगुतारी सरकारी खजाने में जमः कर देते हैं। आजकल यह 
भूमि की उपज का ४० से ४० प्रतिशत भाग ही सरकार को 
माल्गुजारी के रूप में देते हैं | परन्तु किसानों से यह उपज का 
७० से ९० प्रतिशत भाग तक वसूल कर लेते हैं 


रेपतवारी प्रथा--यह्‌ प्रथा बम्बई, मद्रास, सिंध, बरार 
आदि प्रान्तों में प्रचलित हे । इसके अनुसार सरकार सीधे 
क्रिम्मानों को भमि खेती के लिये देती है और ,किसान लग़ान 
सीधे खजाने में जमा कर देते हैं। सरकार ओर किसानों के बीच 
में कोई भी जमादार नहीं होते । प्रत्येक किसान अपने ,खेत पर 
लगने बाले लगान के लिये जिम्मेदार होता है। 


..मदालवारी प्रथा--इस प्रथा के अनुसार सरकार पूरे माँव 
“को भूमि देती है ओर उस गाँव के सब किसान व्यक्तिगत तथा 
समुहिक रूप से पूरा लगान देने के लिये उत्त ददायी होते हैं | यदि 
कोई एफ किसान लग।न न दे तो वह क्गान पूरे गाँव से वसूल 
किया जा सकता है । गाँव का एक व्यक्ति मालगुजार चुन लिया 
जाता है जो कि लगान बसूल कर सरकारी खजाने में जमा करता 
है। मालगुजार को दी सरकार मालगुजारी के लिये संबसे पहले 
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जिम्मेदार ठहरावी है | इस प्रथा में तथा रेयतवारी प्रथा में भेद 
केबल इतना है कि सेयतवारी गथा में प्रत्येक किसान व्यक्तिगत 
रूप से जिम्मेदार है, महालवारी में वह सासुद्चिक रूप से भी । 

हमारे देश में प्रचलित वन्दोवमस्त, मालगुज्ञारी तथा लगान 
का ढंग नीचे दिये गये प्रकार: है : 


सरकार 
( भूमि का मालिक ) 


दा । 

स्थायी वन्दोबस्त स्थायी बन्दोवर्त 
| वि | 

जमीदारी 


॥ । 
श्रि की जाती जी गा आन 
( गाल, हार तथा जि 3 2 २, 58 
/ 


न आर 80. 8 722 2 आज टकर तो अल मम 
कुछ सार। यू. पी (यू. ४, पाला एड्स 3) एटालाएग). 
आर सद्रास के 

#यावाए: रा ा१ कप कप; 


| 
मौरूसी . कानूनी 
“कॉश्तकार ; काश्तकार 
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 ढ. 
यह्त प्रान्त से सरकार भूमि की सोकहिछि है | खान ख्सत 
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'भूमि जमीदारों के हाथ मालगुजारी# पर दे, दी है । 
इस लये हमारे प्रान्त में जमी दारी प्रथा प्रचलित है. जमीदारी 
दो प्रकार की हे--स्थायी तथा अस्थायी | स्थायी जमी दारी तो 
केवल बनारस कमिश्नरी में ही प्रचलित है। यहाँ की भाल्े- 
गुजारी हमेशा के लिये निश्चित है । बाकी पूरे ग्रान्त में अस्थायी 
जमी दारी अथा प्रचलित है। हर २० वर्ष के बाद भंमि को 
बन्दोबस्त होता है ओर मालगुजारी घटा-बढ़ा दी जातीं' है ।. 
मातज्रगुजारी प्रामः उपज की ४० से '६० प्रतिशत के बराबर 


“होती है । 


प्रान्त के काश्तकार---जमी दार किसानों'को भूमि खग्मन 
पर दे देते है। युक्त प्रान्त के सन्‌ १९३९ के आसजी-कानून के' 
बाद अब प्रान्त में केवल दो प्रकार के काश्तकार रह -गद्ये. हैं।, 
यह काश्तकार मोरूसी तथा कानूनी काश्तकार कहलाते हैं। 


>...भोरूुंसी का श्वकार((००७४॥०४००७ए 7"७४877688)--बह . 
काश्तकार हैं जो बेदखल नहीं किये जा सकते | .इनकी अपनी 
भूमि बेचने का अधिकार प्राप्त है तथा घर में पिता. के मरने के . 
'जाद भ,मि उसके लड़कों को प्रिल जाती है। जमी दारि: उसे. 
<हड़प नहीं कर सकता | इनका लगान अदालत की. आज्ञा ै के 
/बिना बढ़ाया नहीं जा सकता और वह भीं रुपये में आने-दो आने 
से अधिक नहीं । यदि यह किसान लगान न देने पायें तो इनके. 

बीज, चौपाहे या अनाज कुक नहीं कराये जी सकवे। 

. कमालगुजारी और लगान में भेद है" मालशुजारी तो चह .. 

रकम है जो सरकार जमी दारों से लेती है.। परन्तु जी दार: 
काश्तकारों से जो रकम लेते हैं वह लगान कहलाती है। 
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कामनी काश्तआर ( ॥६8606007ए पै७त॥8४४8 )-- 
सन्‌ १९३९ के आराजो-कानन के पहण छुआ काया रहसा 


काश्तकार थे। यानी उनको छोई ठगछि--हर्मीद्र था मछली 
काश्तकार दो-एक सात को भमि होते उ दिये दे उसे थे और 
बाद में उनको अपनी मर्जी से हटा दे; थे । शिललों काशदद | 
का जमीन पर कोई हक नहीं था ! सब १९३९ के आराजी दा नून 


2 नी मा ् 


के पास होने पर यह नियम हो गया कि जो की कराश्नछाश एक 
वष तक खेत जोत ले तो उस खेत घर उसझा मोख्सी हक हो 
जावेगा तथा कह बेदखल नहीं किया ज्ञा सकता। वीस बष तक 
उसका लगान नहीं बढ़ सकता तशा उसके गरले से पंच च्ष 
बाद तक उनके वारिसों को भूमि जोतले फा हक रहेगा । जो भरी 
काश्तकार सन्‌ १९३९ के कानून पाय हाने ले मरझसी हक 
नहीं रखते थे बह सब कानती ऋातकार कहलाने 


जमींदारी प्रथा के दोप 


. जब हमारे देश में ज़मींदारी प्रथा चल्ली थी तब साएार ने 
हू आशा की थी कि जमी दार कृषि छी उन्नति रू गे | बह 
किसानों से सद्ृृदयता का बतारः गे तथा सरकार तारा दिये 
गये कमीशन पर सन्‍्तुष्ट होकर किसानों पता एटेगे महा | -४म्तु 


_ किक] 


परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत हो मिउला! । जनीशारो शा में 
निम्नलिखित दोष पांये जाते है. :-- 


- अप्ूूई 


, अम्मी दार किसानों से वएुत अधिक लगान बसूल करते 
हैं । जब कि सरकार उनसे उपज का ४० से ४० प्रतिशत भाग 
मालगुज्ञारी के रूप में लेती है । बढ़ किसानों से उपक्त का ७० से 


-८० प्रातशत भाग तक ले लेते है जिसके फारण किसान अपना 
“दोनों समय पेट भी नहीं भर पाते । 
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*. परन्तु उनकी लूट का यहीं अन्त नहीं । वह किसानों 
से बेगार भी लेते हैं। किसानों को जमींदार के खेत, घर, बाग 
आदि में मुफ्त काम करने को बाध्य किया जाता है । यदि: 
जसींदार को घर की सफाई करानी हे तो बस दस-बारह 
किसानों वो पकड़ लिया और काम कराके भगा दिया | अगर 
कहीं आँगन की लिपाई करानी है तो गाँव बालों की स्ल्रियों को 
काम पर बुला लिया जाता है ओर उनको कुछ भी मजबूरी नहीं 
दी जाती । मना करने पर उन्हें मार पड़ती है और उनको खेत 
से हटा दिया जाता है' । 


२. यही नहीं उनसे नजराना ओर भेंट भी वसूल की जाती 

। अत्येक त्योहार पर गाँव के किसानों को घी, दूध या फल्न 
भेजना पड़ता है | शादी पर तो उनको' मुफ्त ही अनाज दाल, 
थी, दूध आदि का अवन्ध करना पड़ता है । यदि जमींदार या 
उनका पुत्र-उनके गाँव जायें तो उनको सेंट चढ़ानी पड़ती है । 
- “४. इस पर भी यदि वह समय पर लगान नहीं दे सके तो | 
किर उनकी आफत आ जाती है। दिन भर उनको बाँध कर पेड़ 
से लटका दिया जाता है, या मुर्गा बना कर खड़ा कर दिया जाता' 
है। मार पडती है बह अलग । आरजू-मिन्नत से काम नहीं 
चलता । उनके घर के सभी लोग हाथ-जोड़ कर भूखे-प्यासे 
खड़े रहते हैं पर जमींदार साहब का दिल नहीं पिघत्नता | बाद में 
एक के दो रुपये लिखवा कर जब रुक्‍का ले लिया जाता है तो | 
किसान की जान छोड़ी जाती है। ह 


(४) प्राय: जमींदार गाँवों में नहीं रहते क्‍योंकि चहाँ पर 
उनको आमोद-प्रमोद के साधन नहीं 'मिलते । इसलिये जमींदारी . 
का सब काम उनके कारिन्दे करते हैं । यह लोग जमोींदारों से भी 
आंधक दुष्ट तथा जालिम होते हैं। यह थोडा वेतन पाने बाल . 
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लोग होते हैं और जब इनको कुछ प्रभुत्व मिल्न जाता हे तो यह 
जुल्म करने से नहीं डरते और ज्मींदारों की तरह सरवयं भी 
नजराना, भेट तथा बेगार लेते हैं । 

(६) काश्तकार को बेदखल करना, पटवारी से उसका खेत 
दूसरे के नाम चढ़वा देना, किसानों को पिटवाना, उनका घर या 
खेत जलवा देना, लगान लेने पर रसीद न देना, रसीद कम 
कगान की देना, लगान न देने पर अधिक रुपयों का रुक्‍का 
लिखवा लेना आदि अन्य बातें हैं जो कि जमींदार या उनके 
"कक समय-समय पर किसानों को तंग करने के लिये करते 

। 


(७) यह सब होने पर भी जमी दार किसानों की भलाई तथा 
गाँवों की सफाई की तरफ़ ध्यान नहीं देते । गाँवों में स्कूल, या 
अस्पताल खुलबाने से उनको कोई मतलब नहीं । भूमि की 
डपज बढ़ाना उनका काम नहीं । किसानों के आमोद-प्रमोद्‌ का 
आयोजन करना उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत है । यदि किसान 
खुशहाल हो जावेंगे तो उनके काबू से निकल जावेंगे इसलिये 
उनको गरीब व भ खे देखना ही उनका ध्येय है। यह है हमारे 
अधिकांश जमींदारों की मनोश्वृत्ति । 


फांग्रेस सरकार का किसानों के लिये का्ये-- 
जमींदारों का जुल्म अंग्रेजों के समय तक बे-रोक-टोक चलता 
रहा । बिचारे किसानों की मुह से आवाज निकालने तक की 
हिम्मत नहीं पड़ती थी । परन्तु जैसे डी कांग्रेस सरकार 
प्रांस्तों में बनी, उसने किसानों की भलाई के लिये कानून बनाना 
आरम्भ कर दिये । सन्‌ १९३७ में कांग्रेस सरकारें बनीं और 

दो बंधे के भीतर ही सभी आन्‍्तों ने आराजी- कानून 
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( ॥".७07970ए ॥,8ए8 ) पास हो गये जिनके अनुसार' 
जमः दारों के जुल्म कम हो गये । किसानों से बेगार, 
नजराना या भेट लेना कानूनन अपराध ठहूरां दिया 
गया है। प्रत्येक जमींदार को लगान लेते .समय रसीद 
देना अनिवाय हो गया है। किसानों का यह अधिकार है 
कि वह सीधे खजाने में रुपया जमा करा सकते हैं या मनी- 
आडर द्वारा जमींदार को भेज सकते हैं। जमींदार किसी को” 
मार-पीट नहीं सकते । काश्तकारों को बेदखल कराने के 
कानून भी कठिन हो गये हैं ओर आसानी से वह खेत से हटाये 
नहीं जा सकते । यदि ल्गान के न देने. पर उनको ,बेद्खल किया 
जाता है तो बेदखल होने पर लगान पटा हुआ समभा जांता है । 
लगान की वसली में उनके बीज, अनाज या गाय-बैल कुक नहीं 
किये जा सकते । किसानों को खेत में बाग लगाने, कुआ 'ोदने 
तथा घर बनवाने की भी आज्ञा मित्र गई हैे। जमींदारों द्वारा 
मनमाना लगान बढ़ा लेने पर भी रोक लग गई हें। बिना 
अदालत की आज्ञा के वह मोरूसी काश्तकार का लगान नहीं 
बढ़ा सकते । 


इन आराजी कानूनों से ज्मींदारों का जुल्म रुका है. । वह 
पहले की तरह सरताज नहीं रहे। परन्तु दशा पूरी तरह न 
सुधरी। कांग्रस सरकार के त्यागपत्र देते ही जमींदार फिर' 
मनमानी करने लगे। अतएवं जब कांग्रेस सरकार सन्‌ १९४५ 
में पुनः बन गई तो उन्होंने जमींदारी प्रथा का अंत करने का ' 
निश्चय कर लिया | अखिल-भारतीय-कांग्रेस-कमिटी की भी यहीं” 
राय है | अतएवं लगभग सभी प्रान्त जमींदारी समाप्त करने के 
लिये बिल बना कर धारा सभा द्वारा पास करवा रहे हैं। कुछ . 
प्रान्तों ने तो बिल पास भी कर दिया है। शीघ्र ही हमारे देश 
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-अमी दारी तथा जागीरदारी का अंत हो जावेगा! सोभाग्य से 
देशी रजवाड़ों में भी ऐसे ही कानून बन रहे हैं। केन्द्रीय सर- 
'कार यह चाहती है कि इस सम्बन्ध में देश के सभी प्रान्तों' में 
तथा रजवाड़ों में एकसी योजना द्वारा काम किया जाय। 
इसी के लिए प्रयत्न किया जा रहा है | अब जमीदारी प्रथा 
का इझंत, हो जावेगा ओर किसान स्वयं भूमि के 
मालिक हो जावेंगे । सरकार जमी दारों को कुछ मुआब्जा देगी । 
यह हो जाने पर देश के काश्तकार तथा किसानों की दशा 
अवश्य ही सुधर जावेगी । 


संयुक्त प्रान्त का जमींदारी' विरोधी कानून 
संयुक्त प्रान्त की सरकार जमी दारी प्रथा का अन्त कर देने 
-के क्षिये एक बिल, पास करने वाली हे जिसकी मुख्य-मुख्य 
धाराये निम्नलिखित हैं :-- हे 
. “है. सीर की भूमि जो कि जमी दार स्वय जोतते हैं. बह उनके. 


पास ही रहेगी और उस भूमि पर उनको वही अधिकार श्राप्त 
होंगे जो अन्य किसानों को मिलेंगे । 


: २. लेकिन जो सीर की जमीन जमींदारों ने किसानों को 
उठा दी है उस पर किसानों का मोरूसी हक हो जावेगा । 

३: जमी दारों से भूमि लेते समय ।उनको मुआब्जा दियां 

जादेगां। मुआब्जा उनकी असली आमदनी के हिसाब से दिया 


'जाफेगा। 


| ४: मुआउ्जा जमी दारों झी असलो आमदनी के तिशुने से 
पर्चौस शुन्ते तक होगा | सुआब्जा सीचे बताये गये अनुसार 
(६-- 


मिलेगा < 


ड्श + के ॥ 4 
हैं॥  #9 औऑ 
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ज्ञिन जमी दारों की मुआड्जा 
असली आमदनी आमदनी का 
२४ रु० तक है २४ गुना 

२४ रु०से. ५० रु० तक २२२ गुना 
४० रु० से १०० रु० तक २० गुना 
१०० रू० से २४० रु" तक. १७३ गुना 
२७४० रू० से ४०० रू० तक १४ गुना 
2१०० छू० से २,००० रू० तक | । श्र बता 
२,००० रु० से ३,४०० रु० तक... १० गुना 
3,४०० रू० से ४,००० रू० तक शक ए गता 

५09० रु० से १०,००० रू० तक ., >ड गुना ' 

१०,००० रू० से अधिक पर गुने से ८ शुना तक 


४. अनुमान है कि प्रान्त भर में २०, १६, ७८३ जमींदार 
हैं जिनमें से १७ लाख २४५ रु० से कम ल्गान देते हैं, २ लाख 
२४० रु० से अधिक देते हैं और केवल ३० हजार बड़े 'जमीदार * 
हैं। इस तरह कम लगान देने वाले जमींदारों की इससे लाभ 


होगा। 


६. अनुमान लगाया गया है कि ऊपर दिये गये हिसाब से 
कुल मन्याठजा १३७ करोड़ रुपया होगा | इस रुपये को सरकार. 
४० वबष के. ऋण बौन्ड के रूप में जिन पर २३ प्रतिशत 
व्याज मिलेगा अदा करना चाहती है।इस तंरह से वाषिक 
व्यय ४३ करोड़ रुपया पड़ेगा । 


७. यदि किसान चाहें तो वह भूमि को खरीद सकते हैं. और 
खरीद लेने पर उसके मालिक बन सकते हैं । भूमि. का मालिक 
बनने के लिये उन्हें लगान का १२ गुना दाम देना होगा। 


श्ष्प प्रारंभिक अथंशास्र 


८. इस समय जमी दार किसानों को भूसि काश्त पर उठा 
देते हैं और बहुत अधिक लगान बसूल करके उन्हें लूटते हैं । 
इस लूट को बन्द करने के लिए जमीन लगान पर उठाना 
बन्द हो जाबेगा | लेकिन यदि कोई विधवा या नाबालिग, जो 
जमीन नहीं जोत सकता, उसे उठाना चाहे तो उनको आज्ञा 
द जावेगी। परन्तु क्गान की दर गाँव की पंचायत तय 
करेगी । 


९, जमींदारी प्रथा का अंत हो जाने पर गाँवों में सहकारी- 
कृषि आरस्भ की। जावेगी। ४० ,एकड़्‌ भूमि के खेत को दस 
व्यक्ति मित्रकर जोता करंगे | | 


१०, जमींदारी प्रथा के अत हो जाने पर उन ,किसानों की 
मालगुजारी जो १० एकड़ से कम भूमि जोतते हैं कम कर दी 
जावेगी । मालगुजारी में कमी एक आना रुपया से लेकर ६ आने 
फ़ी-रुपया तक होगी | आन्त के लगभग ७० प्रतिशत किस्रनों को 


इससे लाभ होगा और उनको १४० लाख रुपये वार्षिक की 
बचत हो जाबेगी। ' 


सारांश 
सीमान्त भूमि तथा उससे अधिक उपजाऊ भूमि की उत्पत्ति में 
जो अन्तर है वही अथशासस्‍्त्र में लगान कहलाता है। 
» आर्थिक लगान भूमि की उप नाऊपन की भिन्नता के कारण पैदा 
होता है| यही रिकार्डों द्वारा प्रतिगदित आधिक लगान का 'नियम 
है । परन्तु यह नियम मारतवष में लागू नहीं होता । 
या का हर ४ है 7 हज ८ 
भारतवर्ष में सरकार स्वयं भूमि की मालिक है। यह भूमि या तो 
उसने जमींदारों को दे दी हैं या सीधे काश्तकारों को । पहली प्रथा' 
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जमींदारी प्रथा कहलाती है। तथा दूसरी में रैयतवारी तथा महालवारी 
काश्तकार आते हैं। 

जमींदारी दो प्रकार की है--अ्रस्थायी तथा स्थायी | स्थाथी जमीं- 
दारी लाडे कानवालिस ने सन्‌ १७६३ में बंगाल में , सबसे पहले 
चलाई थी। धीरे-धीरे यह अन्य प्रान्तों में भी फैल गई और अब 
बंगाल, बिहार और मद्रास तथा युक्त प्रान्त के कछ भागों में पाई 
जाती है । 

श्रस्थायी बन्दोबस्त ऊपर दिये गये प्रान्तों को छोड़कर सभी जगह 
याया जाता है। इसमें तीन तरह के क्राश्तकार पाये जाते हैं : (१) 
जमीदार (२) रैयत्बार तथा (३) महालवार। रैयतवारी प्रथा में 
काश्तकार सीधे सरकार को रुपया दे देंते हैं ओर वह्ठ लगान के लिये 
व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार हैं। महालवारी प्रथा में गाँव का प्रत्येक 
काश्तकार लगान के लिये व्यक्तिगत तथा सामुहिक रूप से जिम्मेदार 
हे 

जमींदार किसानों रे बेगार लेते हैं, उनसे नजराना लेते हें, 
समय पर लगान न देने पर मारते तथा अधिक रुपये का रकका लिखा 
लेते हैँ, लगान ले लेने पर रसीद नहीं देते, उनको बेदखल' कर देते 
हैं ओर अन्य तरीकों से तंग करते हैं ।-फिर भी उनकी भलाई की तरफ 
बतई ध्यान नहीं देते | यही कारण है कि कांग्रेस सरकार ने जमींदारी 

था का अंत करने का निश्चय कर लिया है । 

कांग्रेस सरकार ने बेगार तथा नजराना' लेना कानूनन बंद कर 
दिया है। जमींदारों को रसीद देना अनिवार्य हो गया है। किसान 
चाह तो लगान सीधे खजाने में जमा कर सकते हैं या मनीश्राडर द्वारा 
भेज रा | उनको आयानी से बेदस्कल नहीं कराया जा सकता 
तथा उनके ढोरों को कुड़क नहीं करायां जा सकता। इन कानूनों से 
जमींदारों के जुल्म काफी कम हो गये हैं । हे 


लगांन तथा मालगुजारी १९३ 


भी लिखिये कि वहाँ कौन-कौन से काश्तकार पाये जाते हैं £ 
( १६४६ ) 


३. निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिये ३--- 

(अ) संयुक्त प्रान्त में लगान (ब) बटाई प्रथा (स) कानूनी काश्तकार 
(दु) बेगार (क) शिकमी काश्तकार (ख) मोरूसी काश्तकार | 
( १६४४, १६४६, १६४७, १६४८ ) 


अध्याय चोदह 
भारतवर्ष में बटाई प्रथा 


आप जमींदारी प्रथा के बारे में अच्छी तरह जान गये 
ड्ोंगे । इस प्रथा के अनुसार जमींदार एक निश्चित रकम सर- 
कार को दे देते हैं। बाद में उन्तको स्वतन्त्रता रहती है कि भूमि 
को वह जिस तरह चाहें व्यवह्यार में लावे । कुछ भूमि तो जमीं-- 
दार काश्तकारों को खेती के लिये दे देते हैं और उनसे लगान 
बसल करते हैं। सरकार यह तय कर देती है कि लगान खेतों से 
एक निर्धारित.दर से अधिक वसूल नहीं किया जां सकता। 
जमींदार उसी हिसाब से लगान वसूल करते हैं। भूमि लेने पर 
यह काश्तकार का काम है कि बह खेत जोतने, बोने, सींचने 
आदि का प्रबन्ध करे। जमींदार को तो बाद में केवल अपने 
लगान से भतलब रह जाता है। 

इसके अतिरिक्त जमींदार कभी-कभी भूमि का कुछ भाग 
स्वयं जोतने के लिये रख छोड़ते हैं । परन्तु बह स्वयं तो जोतते 
नहीं क्योंकि उसमें बड़ा म॑ंकट रहता है | वह किसानों को इस 
शत पर उठा देते हैं कि किसान नकद लगान की जगह भूमि की 
डपज का कुछ भाग जमींदार को दे दे । किसान उपज का 
कितना भाग देगा यह तो आपस में तय होने की बात है । परन्तु 
अधिकतर यह होता है कि यदि किसान भूसि लेकर स्वयं ही 
हल, बैल, बीज आदि का प्रबन्ध करता हे तो वह उपज का 
आधा भाग जमी दार को देकर आधा स्वय॑ ले लेता है। परन्तु 
यदि जमी दार हल, बेल, बीज आदि भी देता है तो बह उपज 
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का दो-तिहाई भाग ले लेता है। इस प्रथा को बटाई प्रथा 
'कहते हैं । 


ु बटाईे की दर-बटाई की दर सब जगह एकसी नहों 


होती । दर निश्चित करते समय निम्नलिखित बातों पर 
ध्यान दिया जाता है 


(१) भूमि का उपजाऊपन--.यदि भूमि बंजर या ऊसर 
है तो जमी'दार कुछ समय के लिये उसे बिना कुछ लिये हुए 
भी दे देत हैं। वह जानते हैं कि किसान मेहनत. करके जमीन 
को खेती लायक बना देगा क्‍योंकि उसे भमि बिना कुछ दिये 
ही मिल गई' है | परन्तु दो-तीन साल बाद जैसे ही भमि कुछ 
उपजाऊ बन जाती है जमीदार बटाई लेता आरम्भ कर देते 
है। आरम्भ में किसान एक-तिहाई या चौथाई भाग ही जमीदार 
को देता है । परन्तु यदि भूमि उपजाऊ हुई या नहंर के पास-हुई 
तो जमी:दार अच्छे हिसाब पर उसे देता है और उपज का दो- - 
तिहाई भाग तक ले लेता है 


(२) अन्य सामानों का देना-...भूमि के अतिरिक्त भी 

यदि जमीदार बीज, खाद, हल, बैल आदि क॒छ देता है तो बटाई 

थेढ़ जाती है | यदि खेत के पास ही कुछ पेड़ हैं ज्ञो कि बढाई' 

' की भमि में आ जाते हैं तो जमीदार को मिलने वाला पुरस्कार . 
, और भी अधिक बढ़ जाता है । 


३) मालगनारी--बटाई पर दी जाने वाली भूमि का 
कम 438) बा अपने पाप्त से देता" है और किसान से. नहीं 
श्र 
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लेता । परन्तु मध्य-प्रान्त में लगान किसान से ही लिया जाता 
है । ऐसी दशा में जमींदार का भाग बटाई में कम हो जाता है । 
ऊपर दी हुई बातों को ध्यान में रख कर यह कहा जा 
सकता है कि जमींदार का भाग उपज का एक चोथाई से लेकर 
दो-तिहाई तक होता है । संयुक्त-प्रान्त में यह प्राय: आधा है। 
यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि जमीदार ही हमेशा अपने 
खेत बटाई पर नहीं देते । मौरूसी काश्वकार भी अपने खेतों को 
बटाई पर दे देते हैं | परन्तु यह तभी होता है जब कि काश्तकार 
के घर में कोई काम करने वाला नहीं होता या वह बीमार हो“ 
जाता है या नाबालिग होता है या वह किसी विधवा का खेत 


होता है । 


द बटाई प्रथा से लाभ --इस प्रथा से किसानों को निस्‍म्न- 
लिखित ल्ञाभ हैं :-- 


१, किसान को कुछ भी जोखिम नहीं उठानी पड़ती | न 
तो उसे लगान देने का डर है ओर न बीज और हल इकट्ठा 
करने का मंकट । वह काम करता है और उस श्रम के बदले 
उसे उपज का आधा या तिहाई भाग मिल जाता है। यह उसके 
खाने के लिए काफी होता है| यदि वह स्वय काश्तकार हो तो “ 
फसल नष्ट होजाने पर उसे रुपया उधार लेकर ल्गान जमा करना 
पड़ता है। बीज और हल के लिये भी उसे महाजन के चंगुल 
में फसना पड़ता है । फसल बेचते समय वह मरडी में आढ़तियां 
तथां गाँव के बनिया द्वारा अलग लूटा जाता है। खलियान में 
चूहे उसका अनाज अलग "खा डालते हैं। वह हर प्रकार से 
परेशान रहता है। इस प्रथा में उसे कुछ भी परेशानी नहीं | 
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ज़ो भी फसल होगी--अच्छी या बुरी--उसी का एक भाग उसे 
जमींदार को देना पड़ेगा। 


२. लगान रुपयों में देना पड़ता है। इसलिए यदि बजार 
भाव गिर गये तो काश्तकार की तो आफत ही आ जाती है । 
इसे सस्ते दाम पर फसल बेच कर लगान चुकाना पड़ता है| 
परन्तु बटाई प्रथा में यह सब अंदेशा नहीं । 


३. नाबालिग तथा विधवाओं की दृष्टि से जो खेतों 
पर काम नहीं कर सकते, यह प्रथा काफी ज्ञाभदायक है । उनके 
प्रास इतना रुपया तो होता नहीं कि वह मजदूरों से खेती 
कराबें । और यदि करावें तो भी उन्हें फायदा नहीं हो सकता । यदि 
खेत न जोतें तो उनका खेत पर से हक मारा जाता हे ओर 
फिर खाने को कहाँ से आवे ? इस प्रथा के कारण सब बातें 
पूरी हो जाती हैं। अतएब यह प्रथा काफी उपयोगी है। 


बटर प्रथा से हानियां:--.इस प्रथा में निम्नलिखित हामियाँ 
हैं :--इस प्रथा में जमदारों को खेती करने का पूरा जोखिम 
उठाना पड़ता है। यदि खेती खराब हो गई तो उनकी आमदनी 
कम हो जाती है और खेती तो प्राय: खराब होती ही है। 
हमारे देश में सिंचाई के साधनों की कमी है इसलिये किसानों 
को मेह के पानी पर निभ र रहना पड़ता है। हर पाँच वर्षों में 
दो वर्ष आवश्यकता से अधिक पानी पड़ता है तथा दो साल 
सूखा । पाँच में से केवल एक वष अच्छी खेती होती है । यही 
नहीं जमींदारों के! बेल, हल, बीज आदि का प्रबन्ध भी करना 
पड़ता है ओर इस में उनका काफी व्यय बैठ जाता है। कभी-ऋभी 

डे, 
केःसान बेईमानी कर लेते हैं आर रात में ही पक्की फमल काट 
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ले जाते हैं । इसतरह जमीदारों का भाग काफी कम हो जाता है । 
शअतएव यह प्रथा जमीदारों के हितों के विरुद्ध है । 


खेती करने वाले काश्तकारों को भी इससे यह हानि है कि 
उनका खेत पर कोई भी हक नहीं रहता। जमी दार जब चाहें 
उनको हटा दें । वह केवल सजदूरों की तरह काम करते हैं । 
दूसरे यद्यपि किसान स्वय' मेहनत करके खेत की उपज बढ़ाता 
है परन्तु इसका आधा लाभ जमी दार को मिलता है। 


अन्य प्रकार की बदाई प्रथा 

आपकी अभी तक भूमि के बदले दिये जाने वाली उपज 
की बटाई के बारे में बताया गया है । गाँवों में दूसरी तरह की 
आदि व्यक्ति बटाई भी प्रचलित है । गाँवों में धोबी, नाई, लुद्दार, 
बढ़ईे, तेली फसल तक काश्तकार का मुफ्त काम किया 
करते हैं । जब कभी काश्तकार को आवश्यकता पड़ती है वह 
इनको बुलाकर काम करवा लेता है और उस समय पैसा नहीं 
देता । परन्तु जैसे ही फसल कटती है उसका कुछ भांग 
इनको दे दिया जाता है । यह सब लोग खलियान पर 
पहुँच जाते हैं और फसल का अपना अपना भाग ले लेते 
हैं | प्रत्येक का भाग गाँव की प्रचलित रीति-रिवाज 
पर निभ र रहता हे। इसके अतिरिक्त किसान खेत जोतते, 
सींचते तथा काटते समय कुछ मजदूरों से खेत पर काम कराता 
है। इनको भी बह बटाई पर रखता है और फसल कटने पर 
उसका कुछ भाग इनको बाँट देता है | पुरस्कार का यह वितरण 
भी बटाई कहलाता है | 

सारांश 
भारतवष में बदाई प्रथा का भी चलन है। इसके अनुसार 
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जमींदार अपनी भूमि को काश्तकारों को जोतने के लिये दे देते हैं और 
बदले में खेत पर होने वाली उपज का कुछ भाग स्वयं ले लेते हैं । 
यह भाग प्राय: आधा होता है परन्तु यदि जमीदार बीज या हल भी 
देते हैं तो वह दो-तिहाईं भाग तक ले लेते हैं । 

बाई की दर भूमि के उपजाऊपन, अन्य वस्तुश्रों के देने पर 
तथा भूमि की मालगुजारी पर निभ र रहती है। 

इस प्रथा से किसानों को कई लाभ हैं। उनको खेती की जोखिम 
नहीं उठानी पड़ती, तथा कुछ व्यय भी नहीं करना पड़ता | खेती नष्ट 
हो जाने पर लगान देने का उन्हें डर नहीं रहता | नाबालिग तथा 
विधवा काश्तकारों के लिए. यह प्रथा काफी लाभदायक है। 

परन्तु इससे जमीदारों को हानि है। खेती नष्ट हो जाने प* 
उनकी आमदनी कम हो जाती ।है। उन्हें बैल तथा बीजों का भी 
इन्तजाम करना पड़ता है। खेती की सारी जोखिम उनके ऊपर आ 
जाती है | किसानों की मो इसमें हानि है। उनको भूमि पर कोई 
काश्वकारी हक नहीं मिलते ओर जमींदार जब चाहें उन्हें निकाल 
सकते हैं । 

बटाई की दूसरी प्रथा भी है। काश्तकार, नाई, धोबी, कुम्हार, 
लुहार, बढ़ई आदि से मुफ्त काम कराते रहते हैं ओर फसल होने पर 
उनको फसल का कुछ भाग बाँट देते हैं । यही प्रथा कभो-कभी 
मजदूरों के साथ भी प्रयोग में लाई जाती है। 

अश्न 

१--बटाई प्रथा क्‍या है ? इसके क्या क्या भेद हैं ? 

२--बठाई प्रथा के गुण दोषों का वन कीजिये | 

हे बठाईं की दर किन-किन बातों पर निभर रहती है। 

४--आप किसानों को भूमि |बठाई [पर देना ठीक सममभते 
हैं या जमींदारी प्रथा के अनुसार ? कारण सहित उत्तर दीजिये । 


अध्याय पृल्रह 
मजदरी 


श्रमिक को मजदूरी करने के कारण जो पुरस्कार दिया 
जाता है उसको अथंशासत्र में मजदूरी या वेतन कहते हैं । वेतन 
या मजदूरी रुपयों-पैसों में दी जा सकती है या वस्तुओं में । 
दोनों ही दशा में वह मजदूरी कहलावेगी। कभी-कभी मजदूरी' 
रुपयों में दी जाती हे परन्तु साथ ही मजदूर. को कुछ वस्तुये' 
भी दी जाती हैं। ऐसे समय में उसकी पूरी मजदूरी रुपया तथा 


बस्तु दोनों की कीमत मिला कर आंकी जाती हे। 


नकद तथा असल कीमत मनजद्री--(8०७] ७70 
]२००॥॥78! ए/98०8') मजदूर को मजदूरी के रूप में जो 
नकद रुपये पैसे मिलते हैं वह नकद मजदूरी हकलाती है। 
परन्तु यदि उसको मजदूरी के बदले में अन्न, वस्त्र, तथा अन्य 
त्ञाभ भी ग्राप्त हों तो वह सब मिलाकर उसकी असल मजदूरी 
. कहलाबेगी | एक श्रमिक नकद सजदूरी की तरफ ध्यान नहीं 
देता, वह तो असल मजदूरी देखना चाहता है । दो स्थानों पर से 
( चाहे वहाँ नकद वेतन एकसा हो) वह उस स्थान पर काम' 
करेगा जहाँ असल वेतन अधिक हो। एक श्रमिक के असलः 
ब्रेतव को जानने के लिये, निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना 
क्रावर्यक है;--- ह 


रुपये का मूल्य-रुपया तो'वस्तुओं को खरीदकर उन्हें उपभोग: 
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करने का एक साधनमात्र है । इसलिये श्रमिक यह देखता है कि 
वह रुपया व्यय करके उससे कितनी वस्तुर्ये खरीद सकता है । 
यह इस बात पर निर्भर है कि वस्तुओं की कीमते' क्‍या हैं । 
अनाज के मूल्य गाँवों में सस्ते होते हैं परन्तु बम्बदे आदि बड़े 
शहरों में अधिक । एक रुपये से गाँच में जितना गेहूँ आ 
जावेगा, उतना बम्बई, कलकत्ता आदि शहरों में शायद सवा 
रुपये में आवयें। इसलिये यदि किसी श्रसिक को बम्बई में वही 
नकद्‌ मजदूरी मिले जो उसे गाँव में मिलती है तो वह बम्बई 
नहीं जावेगा क्योंकि वहाँ उसकी असल मजदूरी कस होगी। 


(२) अन्य लाभ-की श्रमिक को नकद मजदूरी के साथ- 
साथ कपडा, खाना, रहने को कोठरी आदि भी मिलते हैं ।.उस 
स्थान पर उसकी असल मजदूरी अधिक होने के कारण वह 
वहीं काम करना चाहता है । 


. (३) काम का हंग-.असल वेतन काम पर भा 


निभर रहता हैं | यदि काम ऐसा है जिसमें जान का 
खतरा है जैसे फौज का काम या गोला बारूद बनाने का 
काम, तो यहाँ मजदूरी अधिक होनी चाहिये । जिन 
स्थानों पर अधिक समय तक काम करना पड़ता है, अधिक 
ताकत से काम करना पड़ता है, या जो काम स्वास्थ्य की दृष्टि 
से हानिकारक है वहाँ श्रमिक अधिक नकद वेतन चाहेगा उस 
कौम के मुकाबले में जहाँ कम काम करना पड़ता हो तथा काम 
आराम का हो | 

(४) अन्य बातें ->जिस स्थान पर छुट्टियाँ अधिक 
मिलती हैं, बाद में पेन्शन मिलती है, तथा जहाँ मजदूरी 
समय पर मित्र जाती हे वहाँ का असल वेतन अधिक 
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' समझा जाता है उस स्थान के मुकाबले जहाँ पर यह 
सुविधायें में प्राप्त नहीं हैं चाहे दोनों स्थानों पर नकद वेतन 
एक ही हो | यदि काम ऐसा है कि श्रसिक दूसरे समय किसी 
अन्य जगह कास कर कुछ कमा सकता है तो स्थान पर 
उसका असल वेतन आधिक माना जावेगा। 


इससे आप समम गये हाँगे कि चाहे श्रमिकों के नक्तद वेतन 
एक ही क्यों न हों फिर भी उनको कुछ अन्य सुविधाय प्राप्त होने 
के कारण उनके असल वेतन मिन्न-भिन्न हो सकते हैं । यहीं 
कारण है कि वह एक स्थान पर काम न करके दूसरे स्थान पर 
- काम करते हैं। यही नहीं श्रसिक कम नकद बेतन पर भी एक 
स्थान पर काम कर लेगा परन्तु अधिक नकद वेतन पर दूसरी 
जगह नहीं जावेगा यदि पहले स्थान पर उसका असली वेतन 
अधिक हो । उदाहरण के लिये एक किसान अपने गाँव में आठ 
दस आने रोज की नकद मजदूरी पर काम' कर लेगा परन्तु 
कानपुर जेसे बड़े शहर में दो-तीन रुपये रोज पर भी न जावेगा । 
इसके निम्नलिखित कारण हैं-- 


(१) गाँव में अनाज आदि आवश्यकता की वस्तुओं के दाम 
सरते हैं और कानपुर में अधिक | इसलिये वह गाँव में आठ 
आने से जितना अंनाज खरीद सकेगा उसके लिये कानपुर में . 
'डसे एक रुपये से भी अधिक व्यय करना पड़ेगा। 


(२) गाँव में मजदूरी के साथ-साथ उसे फसल कटने पर 
अनाज भी मिल जाता है जिसके कारण उसकी असल मजदूरी 
अधिक हो जाती है। परन्तु कानपुर में यह सुविधा प्राप्त 
चहीं। , 

(8) गाँव में उसे रहने की सुविधा है। उसे रहने का स्थान 
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सस्ते दामों पर मिल सकता है| पर कानपुर में उसे रहने की 
कोठरी मिलना एक दूभर काम है। यदि मिल भी गई तो उसे 
किराया बहुत देना पड़ेगा । 

४. कानपुर में मित्रों में काम करने से उसका स्वास्थ्य बिगड़ 
जावेगा। वहाँ अधिक काम करना पड़ता है और उसमें अधिक 

हनत पड़ती है। यदि वह कपड़े की मिल में काम करता है तो 
रुईं उड़-डड़ कर उसके नथनों में ,घुस जाती : है जिसके कारण 
उसको बीमारी हो जाने का डर रहता है| कानपुर की आबहचा 
भी बड़ी खराब है | इसके विपरीत गाँव में उसे स्वच्छ वायु 
मिलती है। खुले हुये खेतों पर काम करने से स्वास्थ्य भी अच्छा 
रहता है, बिगड़ता नहीं । 

४. फिर गाँव में वह अपने घरवालों के साथ रहता है । वहाँ 
एक ही चुूल्हे पर कई व्यक्तियों का खाना बनता है इसलिये खाने 
का खर्चा कम पड़ता है । परन्तु कानपुर में रह कर उसे अलग 
खाना बनाना पड़ेगा | एक चूल्हे से दो चूल्हों पर व्यय अधिक 
बैठ जाता है । | 

यही कारण है कि श्रमिक गाँव के आठ-दस आने को बड़े 
शहर के दो-तीन रुपये से अच्छा समझता है। गाँव में उसकी 
असल मजदूरी शहर से अधिक होती हैं यद्यपि नकद मजदूरी 
कम | 


मजदूरी किस तरह निर्धारित की जाती है! अर्थशास्त्र में 
मजदूरी निधोरण का नियम माँग तथा पूति का नियम कहलाता 
है। श्रमिक की माँग इसलिये होती है क्योंकि श्रमिक उत्पादन कर 
सकते हैं। एक मिल मालिक थेह जानता है कि यदि बह एक 
श्रमिक को काम पर लगाकर दो-रुपये देगा तो इससे अधिक का 
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वह काम कर देगा। यदि वह दो रुपये से कम का काम करेगा 
तो मिल मालिक उसे हरगिज नहीं रखेगा इसलिये श्रमिक को 
अधिक से अधिक उसके उत्पादन के मूल्य के बराबर मजदूरी 
मिल सकती है उससे अधिक नहीं । 

परन्तु मजदूर भी अपना जीवन-स्तर कायम' रखना चाहता 
है । वह अपने रहन-सहन के दर्जे को कम नहीं करना चाहता 
क्योंकि उसे गिरा'देने पर मजदुर को बड़ी तकलीफ होगी । 
इसलिये वह कम से कम इतनी मजदूरी तो चाहता हो है कि 
उसका रहन-सहन का दजों नीचे न गिरे । 

इस तरह मजदूर द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य उसके 
वेतन की' अधिकतम सीमा है और उसके रहन-सहन का दर्जा 
मजदूरी की न्यूनतम सीमा । इन्हीं दोनों सीमाओं के बीच 
उसकी मजदूरी निर्धारित होता है। जिस मज बट पर श्रमिक 
की माँग तथा पूर्ति दोनों ही बराबर होतीं हैं वही उसको 
मजदूरी मिलती है । -. 

भारतवष के गाँवों में मजदूरी--मजदूरी निर्धारित करने 
का अथशासत्र द्वारा बताया गया नियम हमारे गाँवों में लागू. 
नहीं होता । गाँवों में मजदूरी मजदूर के रहन-सहन के दर्जे तथा 
उसकी माँग पर निभर नहों | वहाँ तो प्रचलित रीति-रिवाज का 
ही बोलबाला है । नाई जितनी मजदूरी पाता रहा है उतनी ही 
अब भी उसको मिलती है उससे अधिक नहीं । यही हाल अन्य 
मजदूरों का भी है । घोबी, तेली, कुम्हार, लुहार आदि सभी को 
इसी हिसाब से मजदूरी दी जाती है। यहाँ तक कि खेत पर 
. काम करने वाले मजदूरों को भी प्रचलित रीति के अनुसार ही 
मजदूरी मिलती है । 

मजदूरी नकद नहीं दी जाती | मजदूरों को फसल का कुछ 
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भाग मजदूरी के रूप में मिलता है। चाहे वह वर्ष में कितना: 
ही काम करें या न करें उनको उतनी ही मजदूरी मिलेगी | 

त्योहारों पर भी उनको प्रचलित रीति के अनुसार ही सामान 

मिलत है | शादी पर उनको शादी से संबधित सभी काम करना 

पड़ता है और मजदूरी प्रचलित रीति के अनुसार मिलती है। 

गाँव का यही नियम है। 

अब यह होने लगा हे कि फसल काटते समय मजदूरों 
की माँग पूर्ति से अधिक होने के कारण उनको नकद मजदूरी दे 
दी जाती हे | यह मजदूरी माँग तथा पूर्ति नियम के आधार पर 
निश्चित होती है | परन्तु सभी गाँवों में ऐसा नहीं होता। जो 
गाँव शहर या कस्बों के पास हैं वहाँ यह्‌ प्रथा चल पड़ी है । 
यह भी इस कारण क्योंकि गाँव के मजदूर ही शहर में काम 
करने जाते हैं ओर शहर में उनको नकद्‌ मजदूरी मिलती है। जब 
वही मजदूर गाँव मेंखेतों पर काम करते हैं तो वहाँ भी वह नकद 
मजदूरी लेना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि नकद मजदूरी पाने 
के वह आदी हो गये हैं। परन्तु शहर से दूर गाँवों में अब भी 
मजदूरी की पुरानी प्रथा प्रचलित है । 

गाँवोंमें मजदूरी तथा कार्यकुशलता--गाँवों में मजदूरी देने 
की जो प्रथा है उसका मजदूरों की कार्य-कुशलता पर बुरा प्रभाव 
पड़ा है । उनकी कुशलता धीरे-धीरे कम होती जा रही 
है। इसके निम्नलिखित कारण हैं ;--- 

१. मजदूरों को वही मजदूरी मिलती हे चाहे वह कितना 
ही काम क्‍यों न करें। जब अधिक काम करने पर उनकी: 
मजदूरी बढ़ती नहीं और कम, काम करने पर घटती नहीं तो 
४5१42 है कि वह कम काम करेंगे और धीरे-धीरे 
क्रंगे। 
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२, वह जानते हैं कि यदि बीसारी के कारण या अन्य 
किसी कारण वह काम पर न भी जायें तो भी उनको सजदूरी 
तो मिल ही जावेगी | इसलिये वह लापरवाह हो जाते हैं। 

, ३. गाँव में एक तरह का काम करने वाले दो-एक व्यक्ति ही 
होंते हैं। एक घर में जे। आदमी काम' करता आया है उसीके 
घर वाले उस घर में काम कर सकते हैं दूसरा नहीं । जो नाई 
जिस घर का है वहाँ दूसरा नाई आकर काम नहीं कर सकता | 
यही हाल पंडित, भज्जी, धीमर, चमार, कुम्हार आदि के बारे 
में भी है। इसलिये इन लोगों का एकाधिकार सां हो 
जाता है। वह जानते हैं कि काम के लिग्रे उन्हें बुलाया तो अवश्य 
ही जावेगा चाहे कुछ भी हो । इसलिये यह बेफिक्र हो 
जाते हैं। 

परन्तु साथ ही यह तो मानना पड़ेगा कि क्‍योंकि एक ही 
व्यक्ति ऑर उसके घर वाले एक ही काम पीढ़ियों से करते 
चले आते हैं इसलिये बह उस काम को करने के आदी हो जाते 
हैं। बही काम करते करते वह उसमें काफी कुशल हो जाते हैं । 
यह होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि यदि अधिक काम करने 
पर उनका वेतन बढ़ सकता तो अवश्य ही वह अधिक कुशल 
हो जाते। 


मजदूरी के भिन्न-भिन्न होने के कारण 


श्रमिकों को मजदूरी एकसी नहीं मिलती । भिन्न-भिन्न काम 
करने की मजदूरी अल्लग-अलग तो होती ही है कभी-कभी एकसा 
काम करने पर भी ' मजदूरी भिन्न-भिन्न मिलती है । उसके 
“निम्नलिखित कारण हैं :--. 7 


२, श्रमिकों की काये करने की अलग-अलग कुशलता होने 
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के कारण उनका वेतन भी अलग-अलग होता है। जो मजदूर 
अच्छा काम कर सकते हैं या अधिक मात्रा में कर सकते हैं 
उनकी मजदूरी दूसरों से अधिक होती है । 


२. श्रमिकों के रहन-सहन के दर्जे पर भी उनकी मजदूरी 
निभ र रहती है। जिन लोगों का जीवन-स्तर नीचा है उनका 


वेतन भी कम होता है । हमारे गाँवों में मजदूरी कम होने का 
यह भी एक कारण है। 


३. श्रमिकों की माँग पर भी उनका वेतन निभ र रहता 
हे | यदि उनकी माँग अधिक है तो उनका वेतन भी अधिक 
होगा । 


४9. काम सीखने पर होने वाले व्यय के ऊपर भी श्रमिकों 
की मजदूरी निभ र रहती है । जैसे कि इन्जीनियरिंग सीखने में 
काफी रुपया व्यय होता “है इसलिये इन्जीनियरों का वेतन भी 
अधिक होता है । 


४. जब मजदूरी रीति-रिवाज पर निभर है तो प्रचलित 
रिवाज के कारण मजदूरी भिन्न-मिनन हो सकती है । 


हमारे गाँव वालों को भिन्‍न-मिन्‍न मजदूरी ऊपर दिये हुए 
कारणों से ही मिलती है। कोई अधिक काम करता है तो कोई 
कम, किसी की रीति के कारण मजदूरी अधिक मिलती है तो 
दूसरे को कम | परन्तु यदि सब व्यक्ति सब काम करने लगे तो 
सबकी मजदूरी एक हो जायगी क्श्नोंकि उनमें कुशलता का अन-- 
तर नहीं रहेगा । उस समय सबकी माँग भी एक सी द्वो जावेगी । 
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सारांश 


. मजदूरों को उत्पादन करने के कारण जो पुएस्कार मिलता हे 
वह मजदूरी कहलाती है । 
मजदूरी दो प्रकार की होती है--नक॒द तथा असल | जो मजदूरी 
उसे नकद रुपयों में मिलती है वह नक्रद मजदूरी कहलाती है। परन्तु 
नकद के साथ-साथ यदि उसे कपड़ा, अन्न, रहने को मकान या अन्य 
कुछ लाभ मिले तो वह सब मिलाकर उसकी असल सजदूरी कह- 
लावेगी। असल मजदूरी रुपये के मूल्य, अन्य वस्तुएं, काम का ढंग, 
आदि पर निर्भर रहता है। 
गाँवका किसान गाँव में आाठ-दस आने पर काम करने कोतैयार हो 
जाता है पर बाहर के दो-तीन रूप ये उसे नहीं भाते | इसका कारण 
यही है कि शहर में वस्तुओं के मूल्य अधिक होते हैं | वहाँ पर रहने 
को मकान अधिक दामों पर मिलते हैं, वहाँ काम अधिक करना पड़ता 
'है तथा वहाँ की आबहवा अच्छी नहीं होती। इस काररा-शहरों में 
असल मजदूरी कम होती है । ' 
मजदूरी मजदूरों की माँग तथा यूतिं पर निर्मर है। सजदू री वहीं 
निर्धारित होती है जहाँ मजदूरों की माँग तथा पूर्ति बराबर होती है । 
हमारे गाँवों में मजदूरी का मांग तथा पूर्ति नियम लागू नहीं होता। 
वहाँ मज़दूरी गाँव की प्रचिलित रिवाज के अनुसार तय होती है | 
इस प्रचलित रिवाज के कारण मजदूरों की कार्य-हुशलता कम 
हो गई है। | 
सबकी मजदूरी एकसी नहीं होती। इसके कई कारण हैं। परन्तु 
यदि सब व्यक्ति सब काम करने लगे' तो उनकी मजदूरी एक्रहों 
'जावेगी । 
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प्रश्न 

१, मजदूरी का क्‍या श्रथ है ? इसको निर्धारण करने का क्‍या 
नियम है ? 

२. असल तथा नकद मजदूरी में भेद बताइये । 

३. गाँवों में मजदूरी किस तरह तय की जाती है? वहाँ मज- 
दूरी का माँग तथा पूर्ति नियम लागू होता है था नहीं ? 

४. गाँवों में प्रचलित मजदूरी प्रथा का प्रभाव मजदूरों की काय 
कुशलता पर क्या पड़ा है ? 


५. एक व्यक्ति गाँव में कम मजदूरी पर काम करना पसंद करता 


है परन्तु शहर में अधिक मजदूरी पर नहीं | इसका क्या 
कारण है ? समझा कर लिखिये | 


६, मजदूरी क्‍यों मिन्न-मिन्न होती हैं ? समकाकर लिखिये। 


हाई स्कूल बोड के प्रश्न 
१./ गाँव के मजदूरों को किस प्रकार पुरस्कार दिया जाता है ? मजदूरी 
देने की प्रथा का उनकी कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ा है? 
(१६४४) 


२, मजदूरी की परिभाषा दीजिये । गाँव का मजदूर अपने गाँव में 
शए आना रोज पर काम करने को क्‍यों तैयार हो जाता है 


ओऔर कानपुर में ढाई रुपये रोज पर काम नहीं करना 
चाहता ? (१६४६) 

है. (अर) मिन्न-मिन्न श्रेणियों के आमीण मजदूरी की मजदूरों क्‍यों 
भिन्‍न होती है ? 
(ब) यदि गाँव के सभी किधाश सभी काम एकता ही करने लगे 
तो उनकी मजदूरी में कोई भिन्नता रहेगी या नहीं ? (१६४८) 


अध्याय सोलह 
सूद 

किसान साहूकार से रुपया उधार लेते हैं। उसको वह अपने 
काम में लाते हैं। रुपये को काम में लाने के कारण उनको साहू- 
कार को कुछ पुरुरकार के रूप में देना पड़ता है। यह पुरस्कार 
सूद कहलाता है । साहूकार अपने रुपये या धन को स्वयं काम में 
न लाकर उसका उपयोग किसानों को थोड़े समय के लिये दे देता 
है । इस कारण साहुकार को तकलीफ होती है । साहूकांर स्वयं 
उस धन को अन्य किसी काम में नहीं लगा सकता | इस कारण 

वह किसानों से सूद पुरस्कार के रूप में लेता है । 


वास्तविक तथा कुल सूंद-सूद दो प्रकार की होती है। 
वास्तविक तथा “कुल सूद वास्तविक सूद वह सूद हैं जो 
कि कोई व्यक्ति धन के उपयोग के बदले ऋण॒दाता को देता 
है। परन्तु किसान महाजन को जो सूद देता है वह कुल सूद 

है। उसमें वास्तविक सूद के अतिरिक्त भी बहुत से पुरस्कार 
रहते हैं | वह अन्य पुरस्कार निम्नलिखित हैं । 

१, पूजीपति के जोखिम उठाने का प्रतिफल--: 
पँँजीर्पात उधार रुपया देता है। उसे यह जोखिम रहता है कि 
कहीं रुपया उधार लेने वाला व्यक्ति रुपया मार न जाय । इसके 
लिये वह सूद के अतिरिक्त भी कुछ पुरस्कार अलग से लेता है। 

२. ऋण की व्यवस्था करने का ख्चें--पँजीपति को 

 हधार रुपया देने का दिसाब-किताब रखना पड़ता 
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है । उसको ज्यों-ज्यों रकम मिलती है बही खाते में लिखनी पड़ती 
है । उसकी रसीद देनी पड़ती है । समय पर रुपया न आने पर 
तकादे के लिये आदमी भेजना पड़ता है । इन सब कामों पर 
उसका खर्चा होता है /जसको बह सूद में लगा देता है। 


३, पूँजीपति की विशेष असुविधाओं का प्रतिफल-- 
जधार ले जाने वाला ऐसे समय में रुपया वापिस दे सक्ृता 
है जब कि पूँ जीपति उस धन को कुछ समय तक अन्य किसी काम 
में लगा ही न सके ) इस असुविधा के लिये बह कुछ 
पुरस्कार लेता है । ऊपर बताये गये सब पुरस्कार तथा 
वास्तविक सूद मिलाकर जो भुगतान होता है कुल सूद कहलाता 
है । आमतौर पर पूजीपति कुल सूद ही वसूल करते है। 

सूद की दर का निर्धारण 

खड की दर पूँजी की माँग तथा पूर्ति पर निभर है। पॉजी 
की'साँग उन सब लोगों द्वारा होती है जो पूँजी को किसी 
काय में लगाना चाहते है। इसके लिये वह सूद देने को तत्पर 
हो जाते हैं। परन्तु धन को उत्पादन के कार्य में लगाने से जो 
अ।मदनी होती है उससे अधिक रुपया वह सूद के रूप में नहीं 
दे सकते | इस तरह घन के उत्पादन काय में लगाने से जो 
आमदनी बढ़ जाती है बह सूद की अधिकतम रीमा है जिससे 
अधिक सूद कभी नहीं हो सकती । 


सूद की कम से कम सीमा पूँजीपति के कष्ट पर निभर 

है। जब पूंजीपति धन जोड़ता है तो इसको कष्ट सहना पड़ता 

है क्योंकि बह धन का उस समय डपभोग नहीं कर सकता । उधार 

देते समय व धन का उपभोग कुछ समय के लिये दूसरे को 
१४ 
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द्‌ देता है। उसने घन के सचश्र में जो ऊष्ट सहे हैं उसके लिये 
वह कुछ पुरस्कार चाहता है। जो पुरस्कार वह चाहेगा वह उत्षके 
कष्ट के मूल्य से कम नहीं हो सकता। इसलिये धन के सचय 
में होन वाले कष्ट का मूल्य सूद की न्यूनतम सीमा है । 

इन्हीं दोनों सीमाओं के बीच सूद उसस्थान पर निर्धारित 
होती है जहाँ पर पे जी दी माँग तथा पृति बराबर हो । यही 
सूद के निधरिण का नियम है । 


सूद की दर किन बातों पर निर्भर है १-संद की 
दर तो ऊपर दिये सिद्धान्त के अनुसार ही निश्चित 
होती है । परन्तु आप देखते होंगे कि हमारे देश में सूद की 
दरें एक नहीं। काबुला या छफगानी लोग १००-२०० प्रतिशत 
सुद्‌ चसूल करते है, तो महाजन ४०-६० प्रतिशत । सहकारी 
बेंक ६-७ प्रतिशत खुद पर रुपया डबार दे देती हैं. तो अन्य 
पक रुपया जमा . करने पर केवल है या ९ प्रतिशत ही ब्याज 
देती है। आखिर इसका क्‍या कारण है? सूद की भिन्नता 
के निम्नलिखित कारण है :-- 


१, रुपया उधार देने में जोखिम--यदिं उधार रुपया देने 
मं जोखिम अधिक है तो फिर पूँजीपति सूद की दर बढ़ा देता 
है। यदि कोई व्यक्ति बेंक में सोना रख कर उसकी साख पर 
रुपया उधार ले तो उसे कम सूद पर रुपया मिल जाता है । परन्तु 
थदि वह कुछ भी सिक्तयोरटी बैंक में जमा न करे तो सभव है 
बैंक रुपया उधार ही न दे ।. गाँव के किसान गरीब हैं, उनके 
पास स्वयं की भूमि नहीं । मकान भी उनका रवयं का नहीं । रेहन 
रखने को भी उनके पास कुत्ध नहीं होता। गाँव का महाजन 


सूद 7 
किसानों की व्यक्तित सिक््यो रटी पर रुपया उधार दे देता है । 
इसमें रुपया मारे जाने का डर भी बहुत रहता है । इस कारण 
वह किसानों को अधिक सूद पर रुपया देता है। हमारे देश 
में काबुली और अफगानी कम पैसे वाले मजदूरों को रुका 
लिखांकर रुपया उधार दे देते है। गरीब मजदूरों के पास कोई 
सम्पत्ति नहीं तथा उनकी' कोड़े साख भी नहीं | यही कारण है 
कि अफगानी काफी सूद बसूल करते हैं। 

२, पू जी की पूर्ति .गाँव के किसान तथा काश्तकार अपना 
व्यय खेती की आमदनी से नहीं चला सकते। इस कारण 
बपभोग के लिये वह रुपया उधार लेते हैं | बेक' उपभोग के लिए 
रुपया उधार नहीं देती | 'सहकारी समिति भी केवल उत्पादन 
काय के लिये ही रुपया उधार देती हैं। अत्व गाँव वालों को 
उपभोग के लिये उधार रुपया देने वाले या तो महाजन हैं या 
काबुली और अफगानी | क्योंकि उधार देने वाले व्यक्ति कम हैं 
श्र उधार लेने वाले अधिक इसलिए गाँव वालों को अधिक 
सूद पर रुपया मिलता है । 


२, रुफ्या वसूल करने की दिककत--किसानों से या 
गरीब मजदरों से रुपया आसानी से नहीं मिलता | उनके पास 
कक करा लेने वाली कोई चीज तो होती नहीं केवल फसल कटते 
समय ही सूद या असल की बसूलयादी हो सकती है। इसलिये 
फसल तैयार हो जाने पर महाजन को प्रति-दिन अपना आदमी 
भेजना पड़ता है जो रुपये का तकादा करता है और यह भी 
देखता रहता है कि कहीं फसल कट तो नहीं गई | तब भी कभी 
कभी किसान फसल काट कर ढेच देते हैं। ओर पूँजीपति को 
कुछ नहीं मित्र पाता | बार-बार तफादा करने में पूं जीपति का 
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काफी रुपया व्यय हो जाता है । इसी कारण वह अधिक सूद भी 
बसल करता है। 

इन्हीं सब कारणों से गाँवों में सूद को दर अधिक है तथा 
अफगानी ओर महाजन काफी अधिक सूद वसूल करते हैं। 
सहकारी ऋण-समितियाँ अधिक सूद नहीं लेतीं परन्तु वह 
केवल उत्पादक कार्यों के लिये ही रुपया उधार देती हैं।सो भी 
केवल समिति के सदस्यों को | क्‍योंकि सहकारी ऋण-समितियों 
के सदस्यों का स्वर्य का ही रुपया समिति में जमा रहता है इसी 
कारण बड़ व्यक्तिगत साख पर उधार दे देती हैं ओर ब्याज कम ले ?ी 
हैं | व्यवसायिक बंक॒ बिना कुछ रेहन रखे या सिक्योरिटी लिये 
कभी रुग्या उधार नहीं देती सिक्‍योरिटी ले लेने के कारण इनको 
कुछ भी जोखिम नहीं उठानी पड़ती | बह एक हजार रुपये की 
चीज रख कर केवल सात सौ या आठ सों रुपया उधार देते हैं । 
लधार देने में जोखिम न होने के कारण ही वह क्रम सदर पर 
रुपया देःदेती हैं | 

सारांश 

पूजी को व्यवहार में लाये जाने के कारण पू जीपति को जो पुररु- 
कार दिया जाता है वह सूद कहलाता है | 

सूद दो प्रकार की होती है । (१) वास्तविक तथा (२) कुल । कुल सूद 
में वास्तविक सूद. के अतिरिक्त (१ रुपया उधार देने में जोखिम 
उठाने का पुरस्कार (२) रुपया वसूल करने में खच तथा (३) अन्य 
असुविधाओं का पुरस्कार भी मम्मिलत रहता दे | यूद पूंजी की माँग 
लथा पूर्ति पर निमर रहती है। जहाँ पर पूजी की माँग तथा पूर्ति 
बराबर होती है चहाँ सद की दर भिषांरित होती है । 

४2 सद की दर--१) रुपया उधार देने में जोखिम (२)पूं जी की पूर्ति 
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तथा (३) रुपया वसूल करने में दिक्कतों पर निभर है | हमारे गाँवों 
के किसान गरीब हैं। उनके पास कोई संपत्ति नहीं और न वह कुछ 
सिक्‍योरिटी ही दे सकते हैं । इस कारण उन्हे रुपया देना बढ़ा जो खिम 
का काम है| साथ में उनते रुपया वसल करने में भी बड़ी दिक्कत 
पड़ती है। यद्दी कारण है कि गाँवो में सर की दर अभिक होती है 
श्रौर महाजन काफी श्रधिक सद बसूल करते हैं । 


“५ 


न 


अश्न 
सूद से आप क्या सतलब सममते हैं ! वाराविक और कुल सूद 
में भेद बताइये | 
सूद क्‍यों वसूल की जाती है ! सद-निर्बारण का नियम बताइये । 
सूद की दर किन-क्रिन बातों पर निभर है ? 
गाँवों में सूद की दर अधिक क्‍यों है? इसको किस तरह कम 
किया जा सकता है| 
अफगानी बकों के मुकाबले में अधिक सूद क्‍यों बसल करते हैं ? 


हाई-स्कूल बोर्ड के प्रश्न 

भारतवर्ष के गाँवों में सद की दर अधिक होने के कारणों को 
बताइये। इसको कस करने के लिये आप क्या उपाय बतावेंगे ९ 
( १६४३ ) 
(श्र) सद क्‍यों दी जाती है ? 

१) अफगानी काश्तकारों को ३६ प्रतिशत सूद पर रुपया उधार 
देता है । 
(२) सहकारी समितियाँ १२ प्रतिशत पर उधार देती हैं। 
(३) बेक दूकानदारों को ६ प्रतिशत पर उधार देती हैं। 
ब्याज की दर ऊपर के उदाहरमों में मिन्न होने के कारण 


बताइये । (१६४६) 


अध्याय सत्रह 
लाभ 


जोखिम उठाने में यदि आय व्यय से अधिक हो जाय तो 
उन दोनों का भेद लाभ कहलाता है। व्यय से जितनी भी 
अधिक आय हो वह ल्ञाभ कहलाती है| परन्तु यदि आय व्यय 
से कम है तो उसे हानि कहते हैं। ल्ञाभ तथा हानि उठाने की 
क्ंमता को ही जोखिम कहते हैं 

लाभ या हानि प्रबन्धक की काय-कुशल्ता पर निभर है। 
यदि प्रबन्धक का अ्रंदाज ठीक है, यदि उत्पादन, माँग, वस्तु की 
कीमत आदि के बारे में लगाये गये उसके अनुमान ठीक निकल 
आते है तब तो उस व्यवसाय में लाभ हो जाता है अन्यथा 
हानि | इसलिये उत्पादन में प्रबंधक का बड़ा महत्व है| जितना 
अच्छा प्रबंधक होगा व्यवसाय में उतना ही अधिक लाभ होगा। 


हमारे देश के किसान पुरानी नस बात शत । वह खेती 
के नये-नये साथनों से सबथा अनसिज्ञ है । पढ़े न होने के 
कारण वह समम नहीं सकते कि विदेशों में किसानों ने कितनी अधिक 
उन्नति कर ली है| वह दसरे देशों को तो कभी जाते ही नहीं । 
इसलिये अन्य देशों द्वारा इतनी अधिक उन्नति कर लेने पर भी 
हमारे किसान पुराने तरीके पर ही खेती करते हैं। यही नहीं वह 
यह भी नहीं जानते कि जमींदार उनसे लगान वसूल कर रहा है 
वह ठीक है या नहीं ? उनको बह ल्गान की रसीद ठीक दे रहा 
है या नहीं ? मण्डी में अनाज का कया भाव है ? बड़े शहरों में 
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अनाज छा कया भाव है ? उनका अनाज ठीक से तुल रहा है या 
कम ज्यादा ? हिसाब से उसे दाम मिल रहे हैं या नही ? उसे 
किस मण्डी मे ले जाकर फसल बेचनी चाहिये आदि ? परिणाम 
यह होता है कि वह अच्छा प्रवधक नहीं बन पाता और खेती से 


लाभ नहीं कर पाता । हमारे देश में खेती की इतनी बुरी दशा - 


होन का यह भी एक कारण है। जब तक किसानों में उचित 
शिक्षा का प्रचार नही होता यह बुराई दर नही हो सकती । शिक्षा 
पाने पर ही बह अच्छ प्रबंधक हो सकगे | 

खेती में ही कया हमारे देश भर मे अच्छे प्रबंधकों 2 सबंत्र 
कमो है | केवल थोड़े से पँजीपतियों के हाथ में बहुत से व्यापार 


हैं ओर वही अधिकांश उद्योगों को चला रहे हैं। यह देश की 
बढ़ी भारी कमी है | 


पारांश 


व्यय से ऊपर जो भी आय होतों है वह लाम कहलाता है और 
व्यय से कम आय की हानि कहते हैं। 

हानिया लाभ प्रबन्धक की कार्य-कुशलता पर निभर है। अच्छे 
प्रन्‍न्धक को लाभ और बुरे को हानि होती है | 


हमारे किसान अच्छे प्रबधक नहीं। अज्ञानता के कारण वह 
अच्छा प्रबध नहीं कर सकते | इस कारण उनको हानि उठानी पड़ती 


है । 
प्रश्न 
१, लाभ की परिभाषा दीजिये। यह क्‍यों होते हैं ? 


ख्न 


प्रारम्भिक अथशास्त्र 


हमारे काश्तकारों को प्रायः हानि क्यो होती है ? कारण 
स्पष्टतया बताइये । 


क्या खेती से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है ? 


' उपाय बताइये । 


किसान अच्छा प्रबन्धक नहीं । क्‍या यह कथन ठीक है ? 


भाग ६ 


गाँवों की व्यवस्था 


[अध्याय १. गाँत्रों की समस्या | २. गाँवों की 
सफाई। ३. ग्रामीण शिक्षा । ४७, मनोरंजन के साधन। 
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भारतवर्ष एक गाँव-प्रधान देश है। यहाँ लगभग नौ लाग्ब 
गाँव हैं ओर वहाँ पर देश की ९० प्रतिशत जनता रहती ह्दे । 
, उस जनता में से ७५ प्रतिशत जनता जीविकछा के लिये खेती पर 
निभर रहतो है । बाकी १५ प्रतिशत में तेल्ी, धोबी,नाई, महाजन 
दुकानदार, जमींदार, अध्यापक आदि आते हैं। यही गाँव हमारे 
देश के सच्चे प्रतीक हैं। पूज्य बापू ने टीक ही कहा था कि' 
सच्चे म्ञारतवर्ष का पता ऋलकत्ता, बम्बइ या दिल्‍ली आदि बड़े 
शहरों को देख कर नहीं लग सकता उसके लिये तो हमें गाँवों में 
जाना पड़ेमा । 


जब देश की ७४ प्रतिशत जनता जीविका के लिये खेती पर 
आश्रित रहती है तो आप समझ समझते हैं कि हमारे देश छी 
आर्थिक प्रणाली में कृषि का कया स्थान होगा। परन्तु दुर्भाग्य 
की बात है कि इतना महत्वपूर्ण उद्योग आजकल बुरी दशा में है । 
बिचारे किसान दिन-रात मेहनत करते हैं। गसे लू या सय॑ की 
तेज धूप की बह॑ परवाह नहीं करते, पसीने' से लथ-प्रथ बह ' 
एकाग्रचित्र हो खेतों में फावड़ा चलाते रहते हैं। पूस-माघ 
की ठन्डी रातों में भी फटी-पुरानी चादर में किसी तरह अपना 
तन ढक्के काँपते-काँपते बह रात भर फ़सल की निगरानी किया 
करते हैं। परन्तु फिर भी उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता। 
भूखे रहने के कारण उनका शरीर दुबंल हो गया है। उनको 
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रोगों ने आ घेरा है। उनके बच्चे बिना पढ़े-लिखे तथा अशि- 
क्षित हैं । उनको पहनने को कपड़ा नहीं | उनके फटे-पुराने कपड़े मी 
गनहे हैं क्योंकि मफ़ाई का उन्हे ज्ञान नहीं | मनोरंजन का उनका 
कोई साधन नहीं, और महाजन तथा जमीदार का डर उन्हें 
हमेशा सताये रहता है। उनके जीबन में हँसी का कोई स्थान 
नहीं । ऋण के बोझ से उनकी पीठ टूटी जाती है। मुकदमेबाजी 
उनकी रही-सही आमदनी चट किये जाती है । खेती की पैदावार 
बढ़ने की कोई आशा नहीं । उनके खेत छोटे-छोटे तथा छिटके 
हैं, उनमें खाद नहीं पड़ती, ठीक से सिंचाई नहीं होती, बीज भी 
ख़राब डाले जाते हैं और पुराने तरीके के औजारों से डसे जोता 
तथा निराया जाता है। भगवान भी उनसे नाराज रहते हैं। 
कभी बाढ़ नुकसान पहुँचाती है ती कभी सखा पड़ जाता है | 
कभी जंगली जानवर उनके अनाज को खा जाते हैं तो कभी 
फसल में ही कीड़ा लग जाता है। जैसे ही फसल तैयार होकर 
कांदी गई जमींदार तथा महाजन के आदमी आकर अपनी वसल 
याबी के लिये उस पर अधिकार कर लेते हैं । लगान उनसे 
इंतसना अधिक लिया जाता है कि बेचारों के पास खाने को कुछ 
बचने ही नहीं पाता ।जमींदार तथा महाजनों से बचाकर वह कुछ 
फर्संल छिपाकर रख लेता है । इसीको बहू साल भर खाता है। 
यदि चह कुछ फसल छिपा कर न रख संका तो वे भर उधार 
ले लेकर ही पेट भरता है। जब उनकी दशा इतनी बुरी है तो 
उनके जानपरों की दशा कैसे अच्छी हो सकती है ? भूख के सारे 
वह भी दुबले-फतले हो गये हैं। शरीर उनका शिथिल्ल प्रड्ढ गया 
हे तथा थोड़ा सा काम करते ही बह थक जाते हैं। इस तरह 
गाँव की हालत सब तरफ से बिगड़ चुकी है 

किसान की समस्याओं को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं 
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(१) आ्थिक समस्या जिसके अंदर वह सब बातें आ जाती हैं 
जिनके कारण खेती की डउपञ् कम होती है (२) स्वास्थ्य तथा 
सफाई की समस्या जिसमें गाँवों की सफाई ओर किसानों की 
व्यक्तिगत सफाई तथा स्वास्थ्य की बातें आती हैं तथा (३) शिक्षा 
ओर आमोद की समस्या। प्रत्येक भाग के अन्दर बहुन सी 
छोटो-छोटी समस्‍यायें है जो नीचे दी जाती हैं :-- 


१ आंथिक समस्या 


(अ) खेती की उन्नति की समस्या 

(ब) पशु-गलन की समस्या 

(स) ग्रामीण ऋण की समस्‍या 

(द) मुकदसेबाजी की समस्या 

, २, स्वास्थ्य तथा सफाई की समस्या 
(अ) गाँव की सफाई की समस्या 
(ब) गाँव वालों के स्वास्थ्य की समस्या 
३, शिक्षा की समस्या 

(अ) ग्रामीण शिक्षा की समस्या 

(ब' सनोरंजन के साधनों की समस्या 

इन सब समस्याओं पर हम एक-एक करके विचार करेंगे 
ओर साथ में यह भी बतावेंगे कि इत समस्याओं को ऊिस तरह 
सुलकाया जा सकता है। महात्मा गाँधी यह चाहते थे कि किसानों 
की दशा सुधरे। ग्राम्ब-सुधार अज्नदोलन उनके राजनैतिक आन्दो- 
लन का एक सांग था। कांग्रस सरकारे गांधी जी के बताये राश्ते 
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पर चल रही हैं झौर वह गाँवों की समस्त बुराइयों को दर 
करना चाहती हैं| कांग्रेल सरकार द्वारा किये गये कार्यो, का 
भी हम साथ ही में उल्लेख करेंगे। 


सारांश 


हमारे देश की ६० प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है तथा ७५४ 
प्रतिशत जनता जीविका के लिये खेती पर निर्भर है। परन्तु गाँवों की दशा 
बहुत खराब हे। खेतों मे पेराबार कम होतो है, उसमें खाद नहीं पड़ती, 
बीजभीखराब डाले जाते हैं औौर सिचाई के साधन और मी ठीक नहीं । 
लगान की प्रथा तथा ऋण के बोफ से पद तग हो गये हैं। शिक्षा 
के श्रमाव के कारण चह कुछ कर नहीं सकते तथा उनका स्वास्थ्य 
खराब होता जा रहा है। गाँवों में सफाई का प्रबन्ध उचित नहीं । 
किसानों की समस्याओं को तीन मागों में बाँटा जा सकता है (१) 
आशिक (२) स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा, ३)शिक्षा सम्बन्धी इन्हीं समस्थाश्रो 
क्रो सुलका लेने पर देश का कल्वाण हो जावेगा। 

प्रश्न 
» आमीण जनता की समस्याओ्रों का दिग्दशन कराइये। 
« ग्रामीण जनता की समस्याओों को क्रिन-किन ' भागों में बाँटा 
जा सकता है ? प्रत्येक भाग में कोन-कौन सी समस्‍यायें हैं ? 


गाँवों 'की आर्थिक समस्याओ्रो पर प्रकाश डालिये तथा 
उनके कारणों की बतलाइये । 

४, गाँवों में शिक्षा की क्‍या दशा है ? उनके मनोरंजन के 

साधनों के बारे में मी बताइये । 


न. ०58 


पं 


अध्याय उन्‍नीस 
गाँवों की सफाई 


' भारतबंष में गायों के लोग सफ़ाई की तरफ ध्यान नहीं 
देते। घर के पास ही वे कूड़े का ढेर लगा देते हैं जिस पर 
मक्खियाँ भिनभिनाती रदतो हैं और जहाँ कीटारु पैदा होकर 
हवा के सहारे तमाम गाँव में फैलते रहते हैं। गाबों।में कूड़ा उठाने 
का कोई प्रबन्ध नहीं और या तो आँधी से उड़कर या मेह के पानी 
से बह कर ही वह कम होता है । यही नहीं छोटे २ बच्चे घरों के 
आस-पास शौच था पेशाब के लिये बैठ जाते हैं। प्रौढ़ों को 
पेशाब के लिये कोई नियत स्थान नहीं। नालियों का गंदा पानी 
भी यज्नु-तत्र फैला रहता है और गड्ढों में भरा सड़ता रहता हे । 
भय: यह गंदा पानी तात्नाब या पोखर में मिलकर त लाब के 
पानी को भो गंदा कर देता है । परन्तु गाँव वाले इसकी तरफ 
यान नहीं देत । उसी तालाब के पानी को उनके जानवर पीते 
है तथा उसी में उनके बच्चे नहाते भी हैं। पीने के पानी के कुए 
के आस-पः/स भी काफ़ी गंदगी रहंती है । गाँवों में न तो अच्छी 
सड़के हैं और न बहाँ नालियाँ ही बनी हुईं हैं जिनमें होकर 
गदा पानी बह सके, न पाखाने व पेशाब के स्थान नियुक्त हैं, 


सड्कों पर कभी भाड़ू ही लगाई जादी है। जब सफाई की 


इतनी बुरी हालत है तो यदि गाँव में रोग फैलेंतो इसमें अचरज 
ही क्‍या ? यह बड़ें सौभाग्य की बात है कि गाँव वाले खुली हवा 


डर । 
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में तथा सूय की रोशनी में काम करते हैं जिसके कारण उनका 
म्वाम्ध्य कुछ अच्छा बना रहता है। अन्यथा जितनी गदगी में 
जे रहते है उससे तो उनका स्वाम्थ्य एकदम चोपट हो 
गया होता ! 


गाँव वालों की दशा सुधारने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि गाँव छी सफ़ाई की तरफ उचित ध्यान दिया जाय | जब तक 
गाँव में सफाई का उचित प्रबन्ध न होगा गाँव वालों का तथां 
उनके जानबरों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता । ठीक स्वास्थ्य 
न रहने के कारए वह खंतों पर पूरी मेहनत से काम नहीं कर 
सकते और इस कारण खेतों की पैदावार भी नहीं बढ़ सकती । 
गाँव की सफ़ाई के लिये निम्नलिखित काय करने आवश्यक 


क्र सामवसनतामप्दाकाणाकि- 


तालाब तथा पोखरों की सफाइ--गाँव वालों के भोपड़े भिट्टो 
के बने हुये होते हैं। बरसात में बह प्रायः गिर जाते हैं और 
फ़िसान उन्हें दुबारा बनाते हैं। इसके लिये उनको मिट्टी चाहिये 
जिसको वह गाँव के पास ही जमीन से खोदकर ले आते हैं। 
धीरे २ करके वह गड़ढ़ा बड़ा हो जाता है तथा बरसात के दिनों 
में उसमें पानी भर जाता है । तभी यह पोखर या तालाब कह- 
लाने लगता है| तालाब का पानी निकलता नहीं, उसी गड़ढे में 
वह हरदम भरा रहता है| वह पानी प्रायः मेह का होता है और 
है गाँव भर की गदगो को अपने साथ बहा लाता है। इंसी 
कारण वह पानी गंदा, मटीला तथा बदबुद्गर होता है। गाँव 
क॑ लोग तालाब के आस-पास ही शौच को जाते हैं और मल- 
मूत्र तालाब में ही बहता रहते है। गाँव के जानवरों को भी 
उसी में नहल्ाया जाता है | उनके बदन की साटी गंदगी इसी 
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तालाब में जमा हो जाती है ओर वह नहाते समय मल्-मूत्र का. 
त्याग भी तालाब में ही कर देते हैं । इसके ऊपर से गाँव भर के 
गंदे कपड़े भी इसी ताज्ञाब में धोये जाते हैं। अतः पानी 
इनना गंदा हो जाता है कि दूर से ही उसमें बदबू आने लगती 
है। गाँव भर के लोग इसी तालाब में नहाते हैं और यदि गाँक 
में कुआ नहीं होता तो यही पानी पीने के काम में भी आता है | 
इस गदे बदबूदार तथा विभिन्‍न बीमारियों के कीटाणुओं से 
युक्त पात्ती पीने से यदि गाँव के जानवरों और मनुष्यों का 
स्वास्थ्य खरात्र हो जाय तो इसमें अवरज ही क्या हे? 


गाँव में इन तालाबों के पानी को साफ़ रखने की समस्या 
काफ़ी महत्वपूण है | इसके लिये यह आवश्यक है कि जहाँ तक 
हो सऊके, तालाब पक्के हों जिससे कि गन्दा हो जाने पर उनका 
पानी निकाला जा सझे । तालाब के आस-पास लोगों को शौच 
जाने की मनाही कर' दी जाय | जिस तालाब का पानी पीने के- 
' काम में आवे उसमें न तो जानवर ही नहा सकें और न आइमी 
ही और न उसमें गदे कपड़े ही धोये जायेँ | इन सब कामों के लिये 
गाँव में दूसरा तालावहोना चाहिये। इन तालाबों की महीने मे एक या: 
दो वार सफ़ाई अवश्य होनी चाहिये। उंनका तमाम पानी निकाल 
कर फंक देना चाहिये । उनमें जमा हुईं कीचड़ ओर गंदगी को” 
फावड़ों से खींच-खींच कर बाहर फेंक देना चाहिये और उसमें 
नहर का साफ़ पानी भर देता चाहिये | इस काम में सरकार की 
सहायता की अत्यन्त आवश्यकता है। जिला बोडे को चाहिये 
की वह कीटारु मारने की लाल दवा जिसे कि पोटेशियम पर-- 
मेंगनेट ( 7"0889प077  767०70887966 ) कहते हैं प्रक्ति 
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सप्ताह इन तालाबों में डलवा दिया करे | तालाबों के चारों ओर 
ऊँची-ऊँची सेड़ वनवा देनी चाहिये जिससे कि गाँव का गन्दा 
पानी उससें न जाय । ऐसा होने पर ही तालाब था पोखरों का 
पानी साफ़ रह सकता है | 


कुओं की सफाई - गाँवों के कुओं की दशा भी अच्छी नहीं । 
वह प्राय: कच्चे होते हैंत वा निचाइपर बने हुये होते है | गाँव के लोग 
वहीं पर बैठ कर कपड़े धोते हैं तथा नहाते व मुँह-हाथ धोते हैं । 
इस तरह कुआओं का पानी चारों ओर बहता रहता है। उस पानी को 
बहा ले जाने के लिये नालियों का कोई प्रबन्ध नहीं होता । इस 
कारण पानी वही' आसपास शरड्ढों मे जमा हो जाता है और 
सड़ता रहता हैं। गन्दा पाद्ती जमीन के अन्दर ही अन्दर कुए 
के पानी से मित्र जाता हे ओर उस पानी को भी गन्दा बना देता 
है| यही नही पेड़ों के पते द्ृट-टूट कर कुर में गिरते र॒ड्ते हैं 
ओर सड़कर कुए के पानी को आर भी गन्दा बना देते हैं । 


कुए के पानी को साफ़ रखने के लिये यह आवश्यक है कि 
छुए के मुँह के चारों ओर काफी ऊँचो मेंड॒ बनवा दी जाय जिससे 
कि नहाते समय गन्दा पानी या साबुन कुए में न जाय। कुए के 
आस-पास जमीन ऊँची कर देनी चाहिये ओर नालियाँ खोदकर 
पानी बह जाने का इन्तजाम कर देना चाहिये जिससे कुए के 
आस-पास गन्दा पानी जमा न हो । कुओं में भी कीटाशु मारने 
वाली लाल दवा, पोटाशियम परमेंगनेट डालना चाहिये तथा उनकी 
समय-समय पर सफ़ाई करा देती चाहिये | आजकल टययूब-बैल 
* (प्७०-फ़०! ) का प्रयोग बढ़ गया है । इनको लगवाने 
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का व्यय भो अधिक नहीं होता | इनसे पानी भी कम मेहनत 
से निकल आता है तथा इनके पानी के गन्दा होने का कोई 
डर नहीं होता। संयुक्त प्रान्त की सरकार ने बहुत से गाँवों में 
ट्यूब-बेल लगवा दिये हैं जिनसे गाँव वालों को पीने के पानी के 
साथ-साथ सिंचाई की भी सुविधा हो गई है। सरकार को 
चाहिये कि इस तरह के कुओों की संख्या बढ़ावे । । 
शोौच-र थान “गाँव के लोग घरों में शौच के लिये नहीं 
जाते क्योंकि वहाँ शौच-स्थान नहीं होते । श्रौढ़ तो 
बाहर खेतों में शोच के लिये जाते हैं परन्तु बालक घरों के 
आस-पास ही शत के लिये बैठ जाते हैं। यह' रिवाज बहुत 
बुरा है और इस कारण गाँव में गन्दगी फैली रहती है। गाँव 
के लोग प्रायः नंगे पैर ही इधर-इघर घधूमा करते हैं। इससे 
उनके पैरों में सन्ल लग जाता है। इससे उनरझो एक प्रकार का 
रोग जिसे हुक-बारम ( 79007-ए५07४ ) कहते हैं, हो जाता 
है | कुछ लोग यह समभते हैं कि जब वह मल्न त्यागने खेतों में 
जाते हैं तो बह खाद की मात्रा बढ़ा कर भूमि को अधिक 
उपजाऊ बना देते हैं। परन्तु उनकी यह धारणा सबंधा गलत - 
है । जब तक मल को गड्ढे में बन्द न कर दिया जाय, जिससे 
कि वह सड़ जाय, तब तक उसकी खाद तैयार नहीं हो सकती | 
इस तरह तो मल्न से उत्पन्न होने वाले कीटारु हवा में उड़कर 
» रोग उत्पन्न करते हैं और गाँव की आब-हवा और भी गन्दी 
, कर देते हैं । 
गाँव में सफाई रखने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
घर में एक शोच-स्थान हो ओर वहीं पर घर भर के लोग मल 
का त्याग करे । बाई में यः मै ज्ञा उठाकर एक गड़डे में भर दिया 
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जाय ओर मिंड्री से पाट दिया जाय । ऐसा करने से थोड़े ही 
समय में अच्छी खाद तैयार हो जावेगी। यदि हर मकान 
में शोच-स्थान बनाना संभव न हो तो जिला बोड को यह 
चाहिये कि प्रत्येक गाँव में कुछ सावजनिक शौच-स्थान बन्नवा 
दे जिससे गाँच के लोग इधर-उधर शौच के लिये न बैठे' । जो 
लोग खेतों में शोच के लिये जाते है उनको यह चाहिये कि वह 
पहले जमीन के अन्दर लगभग एक फुट गहरा गड़ढा खोद ले 
ओर शौच जाने के पश्चात्‌ उस गढ़ढे को [ंमद्टी से बन्द कर 
ऐसा करने से न तो गन्‍्दे कीटाणु हवा में ही मिलेंगे 
ओर न बीमारियाँ ही फेलेंगी | साथ ही उससे यह लाभ होगा 
कि खेतों में अच्छी खाद तेयार हो जावेगी । 
नाकियों की समस्या-गाँव में गन्दे पानी के बहने का 
कोई ठीक प्रबन्ध नहीं । रसोई का, बतन मांजने का तथा 
नहाने-धोने का गन्दा पानी घरों में तथा गलियों में सबंत्र फेला 
रहता है। इस कारण स्थान-स्थान पर कीचड़ जमा हो जाती है 
जिनमें तरह-तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं । 
यह आवश्यक हे कि प्रत्येक घर का गन्दा पानी एक नाली 
द्वारा लाकर बाहर एक गड़ढे में जमा कर दिया जाय जिससे वह 
सब जगह न फेले | वह गड॒ढा हमेशा ढका रहना चाहिये तथा 
उसमें चूना या ब्लीचिड़् पाउडर डाल देना चाहिये जिससे कि 
उसमें मच्छर पैदा न हों। समय-समय पर इन गड्ढों को साफ 
करते रहना चाहिये | यदि हो सके तो सोकेज पिट (809/:8209 
775 ) खोदने चाहिये जिससे कि पानी उसमें चला जाय ओर 
डनफी बार-बार साफ करत्ने का कमट न रहे। संयुक्त प्रान्त की 
रकार सोक्ेज पिट खुदवाने के पक्ष में है और उसने इस 
दिशा में सराहनीय काय किया है। 
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गाँव की आबहवा को और भी दूषित बना देता है। यह आवश्यक 
है कि गाँव की बस्ती के कुछ दूर एक गड़ढा खोद दिया जाय तथा 

गाँव भर का कूड़ा उसी में डाला जाय | इस गड्ढे को हमेशा 
मिट्टी से ढके रखना चरहिये। जैसे हो कूड़ा डाला जाय उसके ऊपर 
कुछ मिट्टी डाल देनी चाहिये- जिससे कि गंदगों हवा में न फेले | 


टाक्टरों की समस्या-हँमारे गाँवों में डाक्टर बहुत 
कम पाये जाते हैं | यदि किसी गाँव वाले को डाक्टर की 
आवश्यकता होती हैं तो उसको कई मील चलकर 
शहरों में आना पड़ता है ओर तब कहीं वह ड/क्टरों 
से दवा ले सकता है । गाँवों में कुछ वेद्य अवश्य पाये 
जाते हैं। परन्तु वह अधिक होशियार नहीं होते । डाक्टरों के 
भ्रभाव के कारण हमारे गाँव के हजारों व्यक्ति श्रतिवषः असमय 
ही इस संसार से विदा ले लेते हैं | यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि सरकार दुस-बीस गाँवों के बीच में एक दबाखाना खोलने का 
प्रबंध करे । यदि हो सके तो घूमने वाले दवासानों को खोले जो 
गाँवों में घुम-घूम कर बीमारों को देखे ओर उन्हें दवा दे । 
हमारे प्रान्तों के जिला बोर्डों का भी यह काम है कि वह गाँव 
में डाक्टरों का प्रबन्ध करे । परन्तु धन के अभाव के कारण बह 
झाभों तक अधिक कार्ये नहीं कर सके हैं | सरकार को चाहिये कि 
ब्रह जिला बोर्डों के अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसी 
योजना बनाये कि गाँवों में ।चकित्सा का प्रबन्ध अच्छा हो जाय । 
श्राजकल होमोपैथी दवाइयाँ सस्ती तथा उपयोगी सिद्ध हो रहीं 
हैं। सरकार को चाहिये कि ट्टरोमोपैथी के डाक्टर नियुक्त करे ! 
ऐसा करने से डाक्टरों पर तथा दवाओं पर व्यय अधिक न 


* दोंगा। 
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गाँवों में इस बात की भी आवश्यकता है कि गर्भवती 
स्लरियों की ठीक से देख-भाल की जाय । गाँवों में होशियार दाइयाँ 
नहीं होतीं | गाँव की बूढ़ी औरतें ही पुराने ढंगों के अनुसार 
बच्चे जनवाती हैं जिसके क्रारण बहुत-सी औरतों की कुसमय' 
मृत्यु हो जाती है। सरकार को चाहिये कि गाँवों में कुशल दाइयों 
की नियुक्ति करे जो कि बच्चा होते समय गर्भवती स्त्रियों की ठीक 
से देख-भाल कर सकें। उन्हीं दाइयों का यह भी काम होना 
चाहिये कि वह बच्चों के रखने के बारे में माताओं को ठीक से 
शिक्षा दें। इससे हमारे देश में बढ़ी हुईं बाल-समृत्यु-संस्या कमा 
हो जावेगी | 


बम्बई सरकार ने एक ग्रामीण-सहायक-योजना निकाली है 
जिसके अनुसार गाँवों के अध्यापक थोड़े समय के लिये कुछ 
केन्द्रों में मामूली रोगों की चिकित्सा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर 
लेते हैं ओर फिर गाँवों में उन रोगों का इलाज करते हैं। होम्यो- 
पैथी ऐसी दवा है जो आसानी से सीखी जा सकती है। अन्य 
प्रान्तों को बम्बई सरकार के सुकाव पर चलना चाहिये और 
अध्यापकों को होमोपैथी का ज्ञान कराकर उन्हें गाँव वालों की 
दवा करने का आदेश दे देना चाहिये। इस कार्य के लिये उन्हें 
अलग से कुछ वेतन देना चाहिये। 


अन्य उधाय-.इन सब उपायों के साथ २ यह भी आवश्यक है कि . 
गाँव वालों को अच्छा तथा स्वास्थ्यप्रद भोजन खाने के लिये प्रोत्सा- 
हित किया जाय | आपको बताया जा चुका हेकि अच्छे भोजन 
के लिये क्या २ खाना आवश्यक दे । गाँव वातों को अपना भोजन 
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अच्छा बनाना चाहिये। साथ ही गाँवों में सफाई रखने तथा 
उससे लाभों को बताने के लिये समय २ मेले तया नुमायश होने 
चाहिये | प्रान्दीय सरकार को प्रान्त भर के सबसे साफ गाँव 
को प्रति वष इनाम देने की एक योजना चल्लानी चाहिये जिससे 
सफाई की तरफ उनका उत्साह बढ़े। अब पंचायत-एज्य कायम 
हो गया है | इसलिये पंचायतों को इस आवश्यक काय के लिये 
खसब्रसे पहले कदम उठाना चाहिये। 


सारांश 


हमारे गाँवों में सफाई की तरक ध्यान नहीं दिया जाता जिससे 
गाँव वालों का स्वास्थ्य बढ़ा खराब हो जाता है| 

गाँवों के पोखर तथा तालाब बडे गनदे होते हैं। उनमें बरस त 
का पानी जो कि गाँव भर का कूड़ा लिये आता है जमा हो जाता 
है। उत्ती तालाब में जानवर नहाते हैं, गन्दे कपड़े घुलते हैं, पाखाना- 
ग्रेशाब गिरता है, लोग नहाते हैं तथा उसी पानी को पीते हैं। युह 
आवश्यक है कि पीने के पानी का तालाब अन्य सब तालाबों से 
अलग हो तथा उसका पानी केवल पीने के ही काम आते | वह 
धक्का हो तथा उसका पानी प्रति माह नहर के पानी से बदला जाय । 
'उसमें॥- पोटेसियम परमैगनेट डाला जाय जिससे सब कीटारु 
मर जायें। ' 

कुश्ों की सफाई के लिये यह आवश्यक है कि उनकी मेंड़ को 
ऊँचा बनाया जाय जिससे नहाने का पानी या साबुन का पानी कुए में 
न जाय । प्रतिमास उनका उदेउ होना चाहिये तथा उसमें लाल दवा 
डालना चाहिये जिससे सब कीटाणु मर जायें। 

गाँवों में शौच-स्थान की समस्या बड़ी विकट है | गाँव के छोटे 
लड़के घर के आस-पास ही मल त्याग करते हैं जिसके कारण हुक 
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वार्म (न00८ फ07१9) जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। प्रौढ़ लोग 
खेतों सें मल्ल त्याग करते हैं। यह प्रथा बहुत बुरी है क्योंकि मैले में 
होने वाले कीड़े हवा में मिल कर गाँव की हवा दूषित कर देते हैं: 
यह आवश्यक है कि या तो प्रत्येक घर में एक शौच-स्थान बना दिया 
जाय या गाँव भर के लिये सामूहिक शौच-स्थान खोले जायें। जा 
खेतो में शौच के लिये जाये ,उनको एक फुट नीचा गडढह़ा खोदकर 
उसमें मल्न त्याग,करना चाहिए और बाद में उसे बंद कर देना चाहिये । 

गाँवों में नालियों की बड़ी कमी है। गाँव भर का गन्‍्दा पानी 
इधर-उधर पड़ा रहता है जिससे बीमारियाँ फैलने लगती हैं। यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक घर का गनन्‍्दा पानी बाहर एक गड॒ढा में जमा 
किया जाय। यदि सोकेज-पिट खोदें जाय तो बहुत अच्छा | 

गाँवों के घरों में हवा तथा रोशनी का उचित प्रबन्ध नहीं रहता | 
न तो उनमें खिड़कियाँ ही होती हैं और न रोशंदान ही। घर भर 
के सभी लग एक ही कमरे में सोते हैं। यह आवश्यक है कि घरों 
में खिड़की तथा रोशनदान हों | 


गाँवों के लोग कूड़ा घर के पास ही जमा कर देते है और 
उसको कोई नहीं उठाता। यह आवश्यक है कि गाँव से थोड़ी दूर 
पर एक गड़ढा खोद दिया जाय और उसी में गाँव भर का कूडा पडा 
करे | परन्तु कूड्ा डालने के बाद ही उम्र पर थोड़ी सी मिट्टी डाल 
देनी चाहिये । 


गाँवों में डाक्दर नहीं होते जिससे बहुत से लोग कुसमय ही 
इस सार से उठ जाते हैं | यह आवश्यक है कि सरकार को ८-१० 
गाँवों के बीच एक अस्पताल अवश्य दी खोलने का प्रबन्ध करना 
चाहि ये | चलते-फिरते श्रस्पताल भी स्थापित करने चाहिये जिससे वह 
गाँव-गाँव जाकर ब्रीमारों को दवा दे सरके। आजकल दोमोपैथी 
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दवाइयाँ बड़ी सस्ती होती हैं। सरकार को इन्हीं का प्रयोग बढ़ाना 
चाहिये। औरतों तथा बच्चों के स्वास्थ्य को रक्षा के लिये होशयार 
दाइयों को भी नियुक्त करना चाहिये। 
इन सबके श्रतिरिक्त गाँव वालों का भोजन अधिक स्वास्थ्यप्रद 
होना चाहिये। समय-समय पर मेले तथा नुमाइश करने चाहिए 
जिनमें सफाई रखने के तरीकों पर प्रकाश डालना चाहिए | सरकार 
को चाहिए कि वह प्रान्न भर के सबसे साफ गाँव को प्रति बष 
एक इनाम दिया करे। इससे उनको सफाई रखने में उत्साह 
बढ़ेगा | 
». अरन 
१. गाँवों में सफाई की क्‍या ब्यवस्था है ? उसके लिए क्‍या 
क्रिया जा सकता है ! 
२. सफाई न रखने से गाँव वालो को क्या द्वानियाँ है ? सफाई 
किस तरह रखी जा सकती है ? 
३. गाँवों में तालाबों को किस तरह साफ रखा जा सकता है ? _कुश्नों 
के पानी की सफाई की समस्या, पर प्रकाश डालिए | 
४. गाँवों में शौच जाने का क्‍या प्रबन्ध है? इस प्रथा की 
बुंशइयाँ बताइए | आप इसमें किस तरह सुधार करेंगे 
५. घरों को क्रिस प्रकार स्वरास्थ्य-प्रद बनाया जा सकता है 
उनमें हवा जाने का क्‍या प्रबन्ध होना चाहिए ? । 
६, हमारे देश के गाँवों में इलाज की क्‍या सुविधायें प्राप्त हैं ?' 
उनको किस तरह बढ़ाया जा सकता है ? , 
७. स्त्रियों की देख-रेख तथा बालकों की स्वास्थ्य-रज्ञा के लिए 
क्या करना द्ावश्यक है ? 
किसी गाँव जिधको आपने देखा हो उसमें जो सफाई की दशा 
थी उस पर प्रकाश ढालिए | 


री 


अध्याय बीस 
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हमारे गाँव-वासियों की गिरी हुईं दशा से कोन देशवासी 
अनभिज्ञ होगा ? अपनी बुरी दशा के कारण वह इतने निराश 
हो गये हैं कि वह यह कभी नहीं सोचते कि उनकी दशा भी सुधरेगी ४ 
बह भाग्य पर विश्वास करते हैं ओर सब दुःखों को देवी दुःख 
मानकर चुप रह जाते हैं। सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़ियों के- 
बह बुरी तरह शिकार बने हुए है | इन सब दुःखों का एक महत्व- 
पूर्ण कारण गाँवों में फैली हुई निरक्षरता है। यों तो हमारे देश 
में साक्षरता अधिक नही' | प्रति १०० व्यक्तियों में से ५० निरक्षर 
हैं. परन्तु हमारे गाँवों में तो यह दशा और भी बुरी है। वहाँ 
शायद ही कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति मिल्लेगा। यदि गाँव का कोई - 
व्यक्ति पढ़ा भी तो वह पढ़कर सीधे शहर में चला आता है 
क्योंकि गाँव का जीवन डसे रुचिकर नहीं लगता | बह मेहनत 
करके रोटी कमाने को बुरी दृष्टि से देखने लगता है । गाँव वार्लों 
की वेष-भूषा उसे नही सुहाती | वह बैल हाँकना, हल चलाना 
या फावड़ा चलाना अपनी शान के विपरीत सममभता है। वह 
कुर्सी पर बैठकर कलम घिस सकता है परन्तु फॉवड़ा नही' चला 
सकता | इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि वह गाँव 
छोड़कर शहर चला जाय | यह भावना एक दुषित मनोबृति का 
परिणाम है ओर बतमान शिक्षा का पाठ्यक्रम इसके लिये बहुत 
कुछ जिम्मेदार है । 
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शिक्षा से मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता है। उसका 
ज्ञान बढ़ता है। वह समझने लगता हैं कि उत्त क्‍या करना 
चाहिये ओर क्या नही । शिक्षा के बाद उसे आदमी हिसाब- 
किताब मे धोका नही दे सकते। वह यह समझ जाता है कि 
उसे कोन-सी वस्तु कहाँ मिलेगी ओर किस दाम पर । यह सब 
होने के साथ-साथ उसमें परोपकार की भावनाएँ आ जाती हैं। 
वह सहनशील् हो जाता है, संगठित होकर काम करता है और 
लड़ाई-मगड़े से दर रहता है | एक शिक्षित मनुष्य गाँव के लिये 
निधि हो सकता है। 


आजकल का पाठ्यक्रम ठीक नहीं--. परन्तु प्रत्येक 
पढा-लिखा मनुष्य शिक्षित नहीं हा जाता । पढ़ने-लिखने 
से ही मनुष्य सहनशील तथा परोपकारी नहीं बन जाता | 
इसके लिये आवश्यक है कि मनुष्य ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण 
करे । और यह तभी संभव हो सकता है जब कि हमारी शिक्षा 
का पाठ्यक्रम बदले । इस समय शिक्षा का पाख्यक्रम बहुत गलत 
है। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा का पाठ्यक्रम विदेशी सभ्यता के 
प्रति अनुराग बढ़ाने, स्वदेशी वस्तुओं से घृणा सिखाने तथा 
दफ़रों के लिये बाबू तैयार करने के लिये बनाया था। इसमें उनको 
घूरी सफलता मिली। अब हमारा देश स्वतन्त्र हो गया 
है। अब हमको ऐसा पाख्यक्रम चाहिये जो स्वावल्षम्बन का पाठ 
पढ़ाये, श्रध के महत्व को समभाये, बच्चों को दसस्‍्तकारी सिख- 
लाये, ऋषि के नये-गये तरीके बताये तथा उसकी तरफ अनुराग 
बढ़ाये और ग्रामीण उद्योग-धन्धों पा ज्ञान दे | जब तक इस 
तरह का पाख्यक्रम नहीं होगा गाँवों में शिक्षा बढ़ाने या कुछ 

मदरसा खोल देने से कछ नहीं हो गा। 
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नई-नई योजनाये 


वार्धा योजना-दंष की बात है कि हमारे देश की सभी 
प्रान्‍्तीय सरकारों ने इस समस्या की तरफ ध्यान दिया है। सबसे 
पहले सन्‌ १९३७ में जब कि इस देश के आठ प्रान्तों में कांग्रेसी 
सरकारे काम कर रही थीं, देश भर के शिक्षा के मामले के 
विद्वानों की एक सभा वार्धा में बुलाई गई | उस सभा के संयो- 
जक हमारे पूज्य बापू थे । इस कमिटी ने जो योजना तैयार की 
बह वाधां योजना (ए७/0॥9 8070776 07 790008॥6079) 
के नाम से प्रसिद्ध है । इस योजना के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं :--« 
१, सात वष से १४ वे तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवाये तथा 
निःशुल्क शिक्षा देना; 
२, शिक्षा जबद॒स्ती ठोंक-पीठ कर न दो जाय, प.न्‍्तु बालकों 
को*“क्रिया द्वारा सिखाई जाय; तथा 
2. शिक्षा देश की राष्ट्र भाषा में हो | 


इस योजना की सबसे महत्वपूण बात यह है कि यह 
शारीरिक परिश्रम पर जोर देतो है तथा उत्पादन काय सिखाने 
के पक्त मे है ।इस योजना द्वारा बनाये गये पाव्यक्रम में दस्तकारी 
का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी पढ़ाई के अनुरूप बुन्यादी शिक्षा 
(8990 ४07०9७४00) भो है । इसके अनुसार बालकों को 
ढदेगीरी, ऋषि, बागबानी, कताई-बुनाई आदि की शिक्षा 
दी जावेगी | इनके अतिरिक्त इतिहास, भूगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य- 
विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विपनों का ज्ञान भी कराया जावेगा । 
गांधीजी ने इस बात पर जोर दिया था कि पढ़ाई की योजना 
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'ऐसी हो कि प्रत्येक सद्रसा अपने खचे को स्वयं निकाल ले और 
लसे वन की पहायता के लिये किसी दूसरे पर निभ न रहना पड़े । 


इस योजना का देश तथा विदेश में बड़ा स्थागत हुआ | 
आनन्‍्तीय सरकारों ने इसको अपनाना आरम्म कर दिया। 
“संयुक्त प्रान्त की सरकार ने इस योजना को सन्‌ १९३८ में हो 
मान लिया और प्रयाग मे एक 3920 ए५७॥7।7०७2 (00!]986 
खोला जहाँ अध्यापकों को बुनियादी शिक्षा के बारे में ज्ञान कराया 
जाता है । उसी वष प्राइमरी स्कूल के छाध्यापकों फो इस शिक्षा 
काज्ञान कराने के लिये ट्रेनिंग का प्रबन्ध किया गया। सरकार ने 
उस वष ५,००० प्राइमरी रकूजझों ॥ बुनियादी शिक्षा आरम्भ 
की । सन्‌ १९३९ के महायुद्ध के आरम्भ हो जाने पर कांग्रेस 
"सरकारों ने अपने ओहदों से त्याग-पत्र दे दिये ओर प्रान्स में 
यह योजना भी भ्रमाप्त सी हो गई । 


सार्जेन्ट योजना-निंटिश सरकार ने युद्ध के समय -्यें 
श्रीयुत साजन्ट महोदय ( जो कि +न्द्रीय सरकार के शिक्षा के 
सलाहकार थे ) की अध्यक्षता में एक कमिदी बनाई जिमका 
काम भारतवष के लिये शिक्षा मम्जन्धी एक योजना वनाना था 
जिसको युद्ध के बाद अपनाया जा सके। यह योजना सच 
१९४४ के जनवरी माह में प्रकाशित हो गई | इस योजना की 
मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-- 


१, छै: वष से १४ वष के समस्त लड़के लड़कियों को 
अनिवाय तथा मुफ्त शिक्षा दी जाय | 


२. इन बच्चों को शिक्षा बुनियादी शिक्षा के ढंग पर, जो कि 
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- पहले बताई जा चुकी है, दी जानी चाहिये ओर इसके लिये 
बुनियादी स्कूल (3980 80700]9) खोले जायें | 

३, इनमें से कुछ बच्चे जो कि बुद्धिमान तथा होशियार दीख 

' पड़ उनको ऊँची शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाय । 

४. बुन्यादी शिक्षा लगभग ४ करोड़ २० लाख बच्चों को दा 
जावेगा । कुल योजना पर जिसमे कालेज, युनीवर्सिदी, डाच्टरी, 
इन्जीनियरिंग »ादि सभी शिक्षायें आ जाती हैं २०० करोड़ 
रूपया व्यय होगा । 

इस योजना भे सबसे महत्वपूण बात यह है कि यह भी 
बनियादी शिक्षा को ठोक मानती है तथा उसे देश के लिये हितकर 
सममभानो है। इस थोजना के प्रकाशित हो जाने पर जब काग्रेस 
सरकारे युद्ध के बाद पुनः आन्तों का काये-भार संभालने आई तो 
उन्होंने बुनियादी शिक्षा को प्रान्तों में और भी अधिक व्यापक 
बनाना चाहा और इसके लिये प्रयत्न करने लगीं | 

संयक्त प्रान्त की सरकार के काये -आपको बताया जा 
चुका है कि सन्‌ १९३७-३८ भे ही हमारे प्रान्त में ५,००० बुनियादी 
मद्रसे खुल गये थे तथा उनमें बुनियादी शिक्षा दी जाने लगी 
थी । मास्टरों को शिक्षा देने के |ल्ञये इलाहाबाद में एक ट्रेनिंग- 
कालेज खोला गया था तथा गाँबोी क मास्टरों की शिक्षा के लये 
भी छे: महीने का एक पाठ्यक्रम बनाया गया था। 

इस समय प्रान्त में ६ वष से ११ वष के बच्चों के लिये 
अनिवाय तथा मुफ्त बुनियादी शिक्षा देने की योजना को कायों 
न्वित किया जा सकता रहाहे | इस उम्र के लगभग 

७० लाख बच्चों में से इस समझ कुल १,३१९,३२७ बच्चे 
१९,२०४ प्राइमरी म<रसों में शिक्षा पा रहे हैं। इस शिक्षा को 
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अधिक व्यापक बनाने के लिये सरकार ने आन्त के बारह जिलों 
को चुन लिया है और वहाँ पर यह शिक्षा अनिवाय तथा मुफ्त 
बना दी गई है । सरकार का कहना है कि तीन वर्ष के भीतर बह 
प्रान्त भर में ६ वष से ११ वर्ष के सभी बच्चों के लिये यह 
शिक्षा अनिवाय कर देगी। गाँवों दी तरफ भी वह ध्यान दे रही 
है। हम पूण आशा है कि सरकार इस महान्‌ काये भे अवश्य 
हां। सफल होगी । 


ग्रामीरा। शिक्षा को समस्याये-“हमारे देश में शिक्षा 
का बड़ा अभाव है । इस समय लगभग १४ से 
२४ प्रतिशत लड़के पढ़े-लिखे हैं ओर केवल तीन प्रतिशत 
लड॒कियाँ पढ़ी-लिखी हैं । पढ़े-लिखे में वह सब लोग आप जाते 
हैं जो अपना नाम तक लिख सकते हैं। जब यह तो हमारे देश 
भश दी हालत हे तो गाँवों में साक्षरता कितनी होगी यह आप स्वय 
ही साथ सकते हैं | सथुक्त प्रान्त में कुल १,१३९ मिडिल स्कूल 
तथा १९,२०४ प्राइमरी स्कूल हैं । इनने १२-१३ लाख बच्चे पढ़ते 
है। इसासे आप शिक्षा के अभाव का अनुमान लगा सकते हैं। 


बाल-शिक्षा-जाल्ञकों में शिक्षा बढ़ाने के लिये यह आव- 
श्यक है कि अधिक प्राइमरी स्कूल खोले जायें तथा वहाँ पर 
बालों को मुफ्त शिक्षा दो जाय । पढ़ाई ऐसी होनी चाहिये कि 
बच्चों को उसमें आनन्द आये तथा वह शौक के साथ पढ़ने. 
जाय।। मास्टर की मार या बेंत से डर कर वह न पढ़ें, उनको 
स्वयं पढ़ने का चाव हो ) इसके लिये यह आवश्यक है कि उन्हें 
कागज के फूल, पेड़, जानवर, पत्ती, खिलोने आदि बनाना 
सिखाया जाय । साथ में उनको खेती के बारे में भी बताना 
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चादिये | मैजिक लैन्ट्न शो से वह अधिक सोख सके गे। उनको” 
सुन्दर-सुन्दर गाने तथा कवितायें सो याद करानी चाहिये 
जिसमें अच्छी बाते बताइ गई' हों । मदरसों में उनके खेल-कूद 
तथा खाने का भी ठोक प्रबन्ध होना आवश्यक है। अध्यापकों, 
देने यह देखना चाहिये कि अक्षर ज्ञान के साथ साथ उनका अन्य 
ज्ञान भी बढ़े | तभी उनको अच्छी शक्षा मित्ल सक ने है | 


मिडिल-स्कूल शिक्षा--मिडिल रकूल में लड़के प्राइमरी: 
दजो पास करके आते हैं| उनकी उम्र १९ वर्ष से १४ बे तक के 
लगभग रहती है । मनुष्य के जीवन में यह उम्र काफ़ी सहत्वपुणु 
है क्योंकि इस समय बह बहुत सी बाते सीख सकता है और वह 
बाते उसके जीवन पर बहुत भारी असर डालेगी । इस समय 
बच्चों को शारीरिफ व्यायाम्त करना सिखाना चाहिये। उनका 
ध्यान पढ़ाई के साथ-साथ शरीर को स्वस्थ रखने की तरफ भी 
दिलाना चाहिये। उनको देश-प्रेम सिखाना चाहिये तथा श्रम के 
महत्व का पाठ पढ़ाना चाहिये। उन्तको बढ़ईगीरी, ऋषि, बाग- 
वानी, जिल्द्साजी, कताई बुनाई, मधुमक्खी प्रालरन, अचार 
बनाना, कपड़े के खिलौने वनाना आदि कास सिखाने चाहिये 
जिससे वह घर पर खेल-खेल में कुछ पेसा पैदा भी कर सऊ' $ 
हमारी प्रान्तीय सरकार मिडिल स्कूज्न तोड़ कर उन्हें बड़े-बुनियादी: 
स्कूलों म॑ं (80007 8980 500800!8) में परिणित कर रही, 
है| यह योजना अत्यन्त अच्छी है | इन सब वातों के साथ-साथ 
उन्हें राष्ट्रभाषा का अच्छा ज्ञान, इतिहास, भूगोल, शारीरिक 
स्वान्थ्य, (हिसाब आदि का ज्ञान भी कराना चाहिये। गाँवों में 
प्राइमरी तथा मिडिल दो ही तरह के भदरसे पाये जांते हैं । इस- 
लिये यह आवश्यक है कि मिडितल स्कूज़ तक उन्हें सभो बातों कए 

श्द्द 
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थोड़ा-थोड़ा ज्ञान करा देना चाहिये जिससे।वह।स्वतन्त्र भारत के 
अच्छे नागरिक बन सके । इस उद्देश्य की पूति के लिये उन्हें 
पचायत-राज्य-कानून तथा नागरिक शास्त्र की भी शिक्षा देनी 
चाहिये । 


प्रोढ़ शिक्षा-गल-शिक्षा के साथ-साथ हमारे गाँवों में 
औढ़ शिक्षा का होना भी आवश्यक है। इनको पढ़ाने के लिये 
रात्रि में स्कूल चलाये जायें। वहाँ पर इन्हें अक्षरों का ज्ञान 
कराया जाय जिससे यह चिट्ठी पढ़-लिख सके' तथा थोड़ा सा 
मामूली जोड़-बाकी निकाल सके । इतना पढ़ा देने पर यह रवय 
आगे पढ़ जाबे गे । परन्तु साथ में आवश्यकता इस बात की हे 
ईक इनको नये-नये बीजों, खेती के नये-नये ओजारों का तथा 
कुषि के नये-नये तरीकों का ज्ञान कराया जाय । मैजिक लैन्टने 
शो से वह अच्छी तरह पढ़ सके गे। साथ ही इनकी सहकारिता 
के सिद्धान्त, पंचायती राज्य कानून, नागरिक शाझ्॑, स्वास्थ्य 
विज्ञान आदि का भी ज्ञान कराय जाय। बड़े-बड़े लोगों की 
जीवनी इन्हें बतानी चाहिये तथा स्वदेश प्रेम के भजन तथा 
आहल्हा इन्हें याद -करानी चाहिये। हे की बात है कि भारत- 
सरकार ने सन्‌ १९४९-४० के वर्ष में भ्रोढ़ शिक्षा के लिये प्रान्तों 
दी १ करोड़ रुपया देना निश्चय किया है। संयुक्त श्रान्त को 
२८ लाख रुपया भारत-प्त कार से मिलेगा ओर इनना ही वह 
स्वय भी व्यय करेगी । 


स्‍्त्री-शिक्षा-गारों में त्ली तथा लड़कियों की शिक्षा का 
मी. प्रबन्ध होता आवश्यक है। इनको थोड़ा-सा अक्षर ज्ञान का 
देने के पश्चात्‌ खाना बनाने, कपड़ा सीने, सटर बुनने, कुछू- 
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पसिया का काम करने, चरखा चलाने, साथ-प्तव्ी लगाने आदि 
की शिक्षा देनी चाहिये।घर की सराई, अपनी सफ़ाई तथा 
वच्चां की सफ़ाई के बारे में भी इन्हें बताना चाहिये | इनको 
“शिक्षा देने का उद्देश्य इन्हें अच्छी ग्रहणो बनाना है। साथ- 


साथ इन्हें अच्छे भज्नन भी लिखाने चाहिये जिससे यह अश्लील 
आानों को न ग)या करे । 


अध्यापकों की समस्या-- इस सब काम के लिये सरकार 
को काफी रुपया व्यय करना पड़ेगा | उनको नये-वये स्कूल तो 
खोलने ही पड़े गे, साथ में बहुत से अध्यापकों को भी रखना 
पड़ेगा । परन्तु जो भी अध्यापक रकक्‍खे जायें यह आवश्यक है 
कि वह उदार हों, सहनशील हों तथ, ग्रामोण जनता से और 
ग्रामीण जीवन से प्रेम तथा सहानुभूति रखते हों। गाँवों में 
“अधिक विद्वान्‌ अध्यापकों की आवश्यकता नहीं, वहाँ जन-सेबकों 
की अधि ज॑रूरत है । इस काम में स्ियाँ अधिक सफल्न हो 
समती है। हमारे देश की अनाथ तथा विधवाओं को यदि उचित 
शिक्षा देकर गाँव भेजा जाय तो सचमुच हो वह बहुत अच्छा 
काम कर दिखलावेंगी | कांग्रेत का भी यही मत है तथा माता 
कस्तू/ बा-निधि और बेगम आज्ञाद-निंध का कुछ भाग वह 
इली काम में ज्यय करना चाहती है । 


पुस्तका लय-मदरसों के साथ ही एक पुस्तकालय तथा 
वाचनालय होना आवश्यक है। उसमें हिन्दी के दो देनिक 
अखबार आया करे तथा कुद्ध पुप्तके भी हाँ । पुस्तक छोटी-छोटी 
सरल भाषा में तथा मोटे हरूफों में लिखी गई हों । बह या तो 
(किसी बड़े व्यक्ति के जीवन-चरित्र पर या किसी घाविक विषय 
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पर या कृषि-सुधार-सम्बन्धी विषय पर लिखे गई हों । पुन्तझा- 
लथ में दी यदि रेडियो दो वो ओर भी अच्छा है। उनसे ग्रामीण 
जनता अगने लाभ की बाते' भी सुन सकेगी ।राजि के समय 
प्रीढ़ पढ़े,, रेडियो लुदेभ, सर मिन्षकर भजन गाये और गाँव 
की भल्ताइ के बारे में चर्चा करे | जब ऐसा हो जावेग, इ"म्ट 
जीवन स्वगग बग जावेगा । 
सारांश 

हमारे देश भे शिक्षा का बड़ा अ्रभाव है। कोई गाँव यादा वि 
पढ़-लिख जाता है ते वह फिर गाँव में रहना पसन्द नहीं करता | गाँव 
के वातावरण से, वहाँ के रहन-सहन से वह घुणा करने लगता है। 
इसका कारण आज-कल की शिक्षा का गलत पाव्यक्रम है। पादवद्मए 
की बदलने की बड़ी आवश्यकता है । 

इस उद्देश्य से महात्मा गांधी को संरक्षता में सन्‌ १६३७ मे दुलछ 
विद्वानों ने मिलकर वार्धा योजना बनाई थी जिसका उद्देश्य बालको को 
बुनियादी शिक्षा देना है। इस योजना की तीन मुख्य बाते हैं : (१) 
सात वर्ष से १४ वष के प्रत्येक बालक को अनिवाय रूप से तथा रूफ्त 
शिक्षा देना, (२) शिक्षा राष्ट्रमापा में हो तथा (३) उसे क्रिया द्वारा 
बताया जाय | इसमें उद्यादक-कार्य सिखाने पर जोर दिया जाता है | 
इसी को बुन्यादी शिक्षा ( 38870 #४0709607 ) भी कद्दते हैं । 


ब्रिटित सरकार ने सार्जन्ट महोदय की श्रध्यक्षता में एक कमियी 
नियुक्तकी थी जिसका उद्देश्य भारतवप के लिए एक बोजना 
बनाना था। इसने अपनी रिपोर्ट सन्‌ १६४४ में भारत सरकार को 
दी। इस योजना में भी बुतियाही शिक्षा देना ठीक समझा गया है 
ओर उसी को अपनाने पर जोर दिया गया है । 


ग्रामी ए-शिक्ता २भ५्४ 


अब सभी प्रान्तों ने बुनियादी शिक्षा देना आरम्म कर दिया है| 
पंयुक्त प्रास्त में भी एक वेसिक ट्रेनिंग कालेज प्रयाग में खुल गया है 
सथा सन्‌ १६१८ तक ४,००० बुनियादी स्कूल खुल गये थे । अब यह 
शिक्षा १९ जिलों में श्रनिवार्य हो गई है। सरकार का विचार तीन 
वष में पूरे प्रान्त में यह शिक्षा अनिवार्य तथा मुफ्त कर देने का है। 

गाँवों में बालकों को शिक्षा देने के लिये यह आवश्यक है कि 
चहुत से प्राइमरी मदरसे खोले जायें। पढ़ाई में बचचीं को कागज के 
ऊल, पेड़, खिलौने श्रादि बनाने की शिक्षा देनी चाहिये तथा उनके 
सेल-कूद का भी प्रबन्ध करना चाहिये। उनको सुन्दर-सुन्दर ग।ने 
तथा कविताये भी याद करानी चाहिये । 


5 


मिडिल स्कूल में विद्याथियों को'राष्ट्र भाषा तथा हिसाब का 
अच्छा ज्ञान कराने के साथ कृषि सुधार, बढ़ईगीरी, कताई, बुनाई, 
जिल्द्साजी, मधुमक्खी पालन, अचार बनाने आदि की शिक्षा भी 
देना चाहिये। उनको स्वास्थ्य रक्षा तथा नागरिक शास्त्र का भी ज्ञान 
कराना चाहिये | 


प्रौढ़ शिज्ञा मी आवश्यक है। इसके लिये रात्रि-स्कूल खोले 
जाने चाहिये। वहाँ पर अ्रक्षरों के ज्ञान के साथ-साथ उन्हें नये-नये 
बीजों, खेती के नए औजार तथा कृषि के नये-नये तरीकों से ज्ञान 
कराया जाना चाहिये। साथ ही उन्हें सहकारिता के सिद्धान्त, पं चायत' 
राज्य कानून, नागरिक शास्त्र, स्वास्थ्य-विज्ञान श्रादि को शिक्षा देनी 
चाहिये। 

ज्लियो तथा लड़कियों को भी पढ़ाना झावश्यक है। उन्हें खाना 
बनाना, कपड़े सीना, सूटर बनाना, कुरूसिवा का काम करना, चर्खा 
चलाना, आदि सिखाना चाहिये जिससे वह अच्छी ग्रहणी बन सके | 


२४६ प्रारम्भिक अर्थशास्त्र 


अध्यापकों की समस्‍या काफी जटिल है। सरकार को चाहिये कि 
बह ऐसे अध्या4क नियुक्त करे जो उदार तथा सहनशील हो। उनके 
आभीण जनता तथा आमीण जीवन के प्रति सहानुभूति हो। स्तरियाँ, 
अच्छी अध्यापक हो सकती हैं । 

गावों में पुस्तकालय भी होने चाहिये तथा वहीं पर रेडियो मी 
हों । 


भरन 


१, हमारे देश के गाँवों में पढ़ाई की क्‍या दशा है ? उसको किस 
तरह सुधारा जा सकता है ? 

२, 'शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए पाठ्यक्रम का बदलना अत्यन्त 
आवश्यक है! | क्या आप इस विचार से-सहमत हैं ? आप क्‍या 
नया पाठ्यक्रम चाहते हैं ? + 

३. वार्धा शिक्षा-्योजना क्‍या है? उसकी महत्वपूर्ण बाते बताइये ॥ 

४. बुनियादी-शिक्षा से आप क्या समझते है? वह किस बात पर 
जोर डालती है ९ 

५, गाँव के प्राश्मर। स्कूलों में क्या-क्या विषय पढ़ाने चाहिए ? क्‍या 
यह शिक्षा अनिवाये कर दी जाय ? 

& प्रोढ़ों को तथा स्त्रियों को किस तरह शिक्षा दी जा सकती हे * 
लिखिए । 

७, आमीण शिक्षा में पुस्तकालय, वाचनालय, रेडियो तथा मैजि क- 
केन्टन' शो का क्‍या स्थान हो सकता है ? लिखिए। 

८. दमको गाँवों में अधिक विद्वान नहीं ग्राम-सेवक अध्यापक चाहिए | 
क्या आझाप इस कथन से सहमत हैं १ यदि नहीं टो क्‍यों ?' 


अध्य|य इक्कीस 
मनोरंजन के साधन 


मनुष्य के जोबन के लिये (मनोरंजन उतना ही आवश्यक 
है जितना कि शरीर को जीवित 'रखने के लिये भोजन। कोई 
भी मनुष्य लगातार काम नहीं कर सकता । काम करते २. 
उसका मस्तिष्क थक जाता है तथा उसका शरीर भी 
आराम करना चाहता है। उतध्च सब शरीर के लिये 
लेटना या आराम करना आवश्यक होता है ओर 
मस्तिष्क के लिये सनोरंजन करना। मनोरंजन करने से 
या हँसने-वोलने से उसके मस्विष्क को आराम मिलता है तथा 
मस्तिष्क अपनी खोई हुईं शक्ति पुनः वापिस पा जाता है । इसके 
अतिरिक्त मनोरंजन से मनुध्य का नीरस जीवन सुखमय हो 
जाता है। वह अपनी फिक्र या काम को थोड़े समय के लिये भूल 
जाता है ओर जीवन का आनन्द लेने लगता है। खेल-कूद से 
शारीरिक बल बढ़ता है , कार्य करने की क्षमता बढ़ती है तथा 
रोग उससे दूर भागते है । मनोरंजन मनुष्य के लिये बहुत लाभ- 
रद हैं। परन्तु इसके यह अथ नहीं कि कोई अपना पूरा समय 
मनोरंजन में ही व्यतीत कर दे। अ्रति की सभी बात बुरी होती है ॥ 


पुराने समय में हमारे गाँव के लोग खेल-कूद को स्वास्थ्य की 
दृष्टि से बढ़ा महत्वपूणं समझते थे । गाँवों में तरह २ के खेल 
होते थे और सभी कोग उसमें भांग लेते थे । कुश्ती, घुड़दोड़,, 
तज़्वार चज्ञाना आदि उत्त समय गाँव-गाँव में प्सिद्ध थे । परन्तु, 
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गा 


गाँवों की अवनति के माथ २ खेल-कूए थो सगाप्न हो गये। 
आशिक दशा पिगड़ काने के काइण दोव समोरणन की तरफ 
ओर भी कम ध्यान देने लगे | दिन-रात वह रोटी के चक्कर में 
पड़े रहते हैं और किसी दूसरी ओ7 उनका ध्यान ही नहीं रहता। 
गरीब किसान निराशाबादी हो गये हैं और सममने लगे हैं कि 
उनका दशा तो संभव है कभी सुधर ही न सके । उनके जीवन को 
सुसमप्र बनाने फरे किये यह आवश्यक है कि उनका ध्याय ग्र।मीण 
मनोर॑जना की तरफ लगाया जाय। ममोर॑जन के साथन सपते 
तंथा अच्छे होने चाहिये जिससे उनमें कोई बुरी ढत न पड़ जाग | 


गाँवों के खेल --गाँव बान्तों को खेल-कूर के लिये प्रो सा- 
हित करना चाहिये। रस्सा-कसी, कबड़ी, हुंन-हुल डन्डा, निल्लो 
“डन्डा आदि ऐसे खेल हैं जिनको बह पहले से ही खेजते आये 
हैं और अब भी सुगमता से आयोजित किये ज। सफते हैं। 
इनके आयाजन में कुछ ठयय भी नहीं पड़ेगा । 


इनके अति रक्त फुटबाल तथा वाल्ीवाल ऐसे आधुनिक खेल 
हैं जिनका प्रचार गाँव में अवश्य ही करना चाहिये। इन सब 
खेलों के लिये एक मैशन की आवश्यकता पड़ेगी जिसे गाँव के 
बाहर सुगमता से बनाया जा सकता है। जब - खेत कट जाते हैं 
तब तो फ्रिसी भी खेत में यह खेल खेले जा सकते हैं। प्रत्येक 
गाँव की पंचायतों को यह चाहिये कि बह इन खेलों का आयो- 
जन करें | इन पर होने वाला व्यय सरकार को देना 
चाहिये | 


$ 


अखाड़बाजी-गाँव में अखाड़े भी खुदवाने चाहये 
जहाँ पर लोग आकर कुली ढड़े तथा दंड-बैठक लगावे' । 


मनोरजन के साधन ., ए्छ८ु 


कझुरता लड़ना गाँव वाला को बहुत पसइ हैं तथा इसी 
यकी रुचि अधिक है। इसलिये यदि गाँव में कोई सी व्यक्ति 
इस कम में आगे बढ़े तो कुरती लड़ने वालों की कमी न 
हेगी। हमारी प्रान्तीय सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके 
अलनुभार नगर तथा गाँवों में कुछ व्यायामशालाये खुलीं हैं 
इस योजना के अन्तगत प्रान्त भर के पहलवानों के कश्ती के 
दह्म 7 भी होते हैं जिनमें जीतने वालों को इनाम बाँटा जाता 
न १९४८ में होने वाला पहला दक्लल इलाहाबाद में हुआ 
था ओर वह काफी सफल रहा | 
इन्ही अखाड़ों में कश्ती के साथ-साथ गाँव वालों को 
लाठी चलाना, वनेटी फिराना, तलवार चलाना आदि भी 
सिग्शया जा सफ्ता है। यदि हमारी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सर 
कारों की इच्छा हो तो उन्हें बन्दक तथा राइफिल की भी शिक्षा 
दी जा सझती है। विदेशों में गाँव-गाँव में राइफिज् चलाने का 
ज्ञान लोगों को कराया जाता है । ओर यदि अभी नहीं तो बह 
दिन दूर नहीं जबकि हमारे गाँव में यह शिक्षा सभी को मिल 
सकेगी। 


स्काउट ट्र प तथा प्रांतीय रक्षक दशल--.गाँवों में बालचर 
(8००७४) आन्दोलन का अचार जोरों पर होना चाहिये। यह्‌ 
आन्दोलन गाँव भर के नवयुव॒कों को इम्ट्टा कर उनवें आत- 
भाव पैदा करता है तथा उनमें अनुशासन ल्ञाता है। इनको 
सफाई, दूसरों की मलाई, आग बुकाना, मल्लमपट्टी करना आदि 
का ज्ञान भी दिया जाता है। गाँवों में जहाँ डाक्टरों की कमी 
है तथा अन्य सुविधाओं का अभाव है, बालचर अधिक उपयोगी 
'सिद्ध हो सकेंगे | 
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हमारी ग्रान्तीय सरकार ने प्रान्तीय रक्षक दल की एक 
योजना निकाली है जिसमें लोगों को थोड़ी सी फौज की शिक्षा 
दी जाती हे जिससे आवश्यकदा के समय वह प्रान्त की रक्षा कर 
सके । शिक्षा लेने बालों को कुछ भत्ता भी मिलता है। गाँव के 
लोग भो इसमें भर्ती द सकते हैं | यह योजना काफी अच्छी है । 
सरकार को चाहिये कि इसे अधिक व्वापक बनाने के लिये गाँवों 
में केन्द्र खोले ओर वहाँ पर गाँव वालों को भर्ती करे इससे देश 
का छ्वित भी होगा और गाँव बालों का भी मनोर॑जन होगा । 


ग्रांमीए भजन मंडलियाँ:गाँवों के लोग भजन तथा 
आल्हा अधिक पसद्‌ करते है । जब कभी गाँव में आल्हा होती 
है तो दूर-दूर ये लोग उसे सुनने आते हैं । आल्हायें बड़ी शिक्षा 
देने वाली होती हें तथा लोगो में वीरता का प्रचार करती हैं । 
इनके अतिरिक्त मल्हार भी गाई जातो हैं। ग्रामीण स्त्रियाँ सावन 
के महीने में कूले के गीत गाती हैं तथा प्रत्येक अच्छे अवसरों 
के लिये भी उनके अलग-अलग गाने तथा भजन होते हैं। सरकार 
को चाहिये कि गाँवों में गाये जाने वाले गानों में टचित सुधार 
करावें। अच्छे अच्छे गानों का समग्रह कराकर अश्लील गानों 
में सुधार करादे। साथ ही भजन मंडलियों का पुनंसगठन 
किया जाना आवश्यक है। यह ऐसे गीत गाया करें ज़िसन घामिक 


सम्यता फेल्ने तथा गाँत्रों के लोग शान्ति पूषक जीवन व्यतीत 
करे । 


नोटंकी तथा डासा “गाँवों में नोटंकी तथा ड्रामा होते हें 

१ 
पर तु बहुत ही कम । नोटकी ग्रायः अश्लील बातों का ही प्रदशन 
करती है इसलिये उसमें भले आदमी नदीं जाते यथा लड़क भी: 


मनोरंजन के साधन २४१९" 


डरते-डरते ही जाते हैं। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि 
इनमें आवश्यक सुधार किया जाय। गाँव के स्कूलों के अध्यापकों: 
को तथा गाँव के पंचों को मिलकर कुछ अच्छे-अच्छे नोटंकी के' 
खेल बनाने चाहिये जिसमें रामचन्द्र जी, ऋष्ण जी, मद्दाराणा 
प्रताप, शिवाजी, महात्मा गांधी आदि के जोबन के कुछ भाग 
प्रस्तुत किये जायँँ। इनको गाँव के स्कूली बच्चे तथा अन्य 


होशियार लोगों की सहायता से खेलना चाहिये। गाँवों में ग्रह 
मनोरंजन तो प्रदान करेगे ही साथ में उचित शिक्षा भी दे गे। 


रेडियो--रेडियो विज्ञान की एक अद्भुत देन है। इसके 


द्वारा ससार भर के सभी देशों के समाचार सुने जा सकते 
हैं। हमारे देश में प्रत्येक रेडियो स्टेशन से १४ से ३० मिनढ: 
का एक प्रोग्राम प्रति दिन ग्रामीण जनता के लिये सुनाया: 


जाता है। यह प्रोग्राम प्रान्तों की भिन्न २ भाषाओं में होता 
| प्रत्येक प्रान्त की सरकार ने कुछ गाँवों में रेडियो बाँट 


दिये हैँ। जहाँ पर भी रेडियो हैं गाँव भर के लोग रारे 
प्रोग्राम को बड़े चाब से सुनते हैं। प्रोआाम में गाँव की: 


ब्रातं, किसानों की भल्नाई को बातें, नवीन समाचार, भजन, 


फिल्‍मी गाने, आल्हा, ड्रामां तथा विद्वानों के महत्वपूरं” 
समस्याओं पर भाषण होते हैं। प्रोग्राम काफी रोचक दोता 
है तथा उसे ओर भी रोचक बनाने का ग्रयत्र किया जा 


रहा हे। परन्तु सबसे पहले आवश्यकता यह है. कि 
गाँवों के लोगों के पास रेडियो सेट अधिक मात्रा में 
हों। यह तभी सभ्व हो सकता ज़ब या तो पंचायतें 
चन्दे के रुपये से उन्हें खरीद ले या सरकार उन्हें मुफ्त 
बाँदे । हमारे देश में सस्ते रेडियो सेटों की अत्यन्त आवश्य: 


क्र 
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कता है। तथो उनका प्रयोग अधिक व्यायफ हो सक्रेगा। औ 
जब गाँवों में रेडियो बढ़ जाबे' तो सरक्षार के यह चाड़िये फरि 
अभ्रसीण प्रोमाम का समय बढ़ा दे या फिसी एक मीटर पर 
२-३ घन्दे तक के लिये ग्रामीण जनता के लिये उपयोगी प्रोग्म मं 


होता रहे | 


मेजिक लेंटने शो--भनोर॑जन दा एक ओऔर उपयोगी 
साधन मै।जफ लटने शो है। मैजिफ लैन्टन द्वारा ग्रामीण 
जनता को कपड़े पर चित्र द्िखाये जा सकते हैं ओर 
उन चित्रों को समझाया जा सकता है। खेती के नये 
नये तरीकों को बताने, गाँवों में सफाई रखने, स्वास्थ 
के विषय में जानकारी बढ़ाने आदि कार्मो में यह अधिक 
उययोगी सिद्ध हो सफते हैं | साथ ही नशीली वस्तुओं 

रोफने के बारे में सी इनके द्वारा अच्छी तस्वीरे 
दिखाई जा सकतो हैं । पाश्चात्य देशों की सरकारों ने 
अपने नियंत्रण में काफी समझ-बूक कर अच्छी-अच्छी फिल्में 
तैयार कराई हैं। बह फिल्में जनता को काफी उपयोगी यातें 
बताती हैं । शिक्षा-प्रसार, ऋषि-सुधार, पशु-पाज्न, उच्योग-धन्धे 
शारीरिक रक्षा तथा व्यायाम आदि सभी विपयों का ज्ञान 
उनसे हो जाता है| हमारी सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना 
चाहिये | प्रासीण जनता के लिये उपयोगी विषयों पर फिल्म 
बनवा कर उन्हें गाँव-गाँव में दिखवाना चाहिये । ग्रामीण 
जनता को सिनेमा देखने को नहीं मिज्ञते | इसलिये वह इसे 
'अंजश्य पसन्द करेंगे और इससे उनका ज्ञान भी बढ़ेगा । 


वाचनालय तथा पुस्तकालय -_-गाँवों में लोगों को समा- 
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सार नहीं मिलते । छन्से जो भी जो कुछ कह देता है 
इस पर वह विश्वास कर जेते हैं | सरकार को चाहि 
कि गाँप्र-गाँव में बाचतातय वथा पुस्तकालय खोले । 
प्रत्येक रकूल फे साथ ही एक कमरे से बाचनालय भो हो जहाँ 
गाँव भर के लोग समाचवार-पत्र पढ़ सहफ्रँ | उनमें ऐसी 
पुस्तके रखी जायें जो सरल भाषा में उनको लाभ की बाते बता 
दिया करे । देश के बड़े-बड़े ल्ञोगों की जीवनी, धार्मिक महात्मा- 
ओआरों के जीवन चरित्र तथा उपदेश, धार्मिक कथाये', अच्छे-अच्छे 
किस्से तथा कद्दानियाँ, गामीण जीवन के बारे में नाटक, कृषि- 
सम्बन्धी वाते' बताने वाली पुस्तकों का उनमें संग्रह हो। हमारे 
देश की प्रान्तीय सरकार ने भी कुछ गाँयों में वाचनालप्र 
ख़ुलवाये है तथा साथ में पुस्तकात्+ भी हैं. । परन्तु उनकी संख्या 
अधिक नहीं । इस तरफ आविक ध्याव देने की आवश्यकता है। 
चलते-फिरते वाचनालय भी खोले जा सकते हैं। कह एक दिन मे 
कई गाँवों का दौरा कर सकते हैं आर पुप्तफ़ों कोबाँट सकते 
हैं । इस तरह प्रत्येक गाँव में बाचनालय खोलने की आवश्यकता 
नहें। रहेगी ओर साथ हो गाँव वालों को पुस्तके' भी मिल 
जाया करेगी। 


सभाये दया व्याझयान - गाँवों में समाओं तथा व्या- 
ख्यानों का भी आयोजग करना चाहिये। ससय २ पर लोग 
खाकर गाँव वालों को व्याख्यान दूं, उन्हें बतावे कि 
विदेशों में कया हो रहा है, उनके देश का क्‍या हाल है 
तथा उनऊो कया करना चाहिये! इस दिशा में हमारे देश 
की काँग्रेस पार्टी ने स्पनम्भता के, पहले काफी अच्छा कास किया 
था । मद्ात्या गांधी , जवाद॒रलान नेहरू तथा पटेल आदि 


| 
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सेताओं की वाणी गाँव २ में इन्ही समाआं द्वारा फेलती थी । अब 
भी इस बात की आवश्यकता है कि सभ/ओं का होना बंद न 
किया जाय। जन सेवकों को चाहिये कि भामीण जनता को 
ठीक रास्ते पर चलाने के लिये उन्हे' सभाओं द्वारा यह बताते 
रहे' कि देश के नेता उनसे क्‍या चाहत हैं तथा उन्हे क्‍या करना 
चाहिये । 

अन्‍य काम- इत सबके अपिरिक्त गाँवों मे किसानों को 
बाग तथा फलों के पेड़ लगाने चाहिये। घरों के आँगन मे बह 
तरकारियाँ वोये! जिससे वह कुडछु समय बच्चों के साथ वहाँ 
काम कर सके' और अपना मनोविनोद भी करते रहे । मेले 
तथा उत्सवों का भी आयोजन समय समय पर करना चाहिये। 
इनसे उनका मनोरंजन अच्छा होता है । 


मनोरंजन से लाभ 


मनोरंजन से अनेक लाभ हैं | इससे आदमियों का स्वास्थ्य 
“ठीक रहता है दथा उन्हे” दीमारिवाँ नहीं होने पातीं। उनका 
मानसिक विकाप्त भी ठोक रहता है तथा थका हुआ मस्तिष्क 
अपनी खोई हुई शक्ति पुनः पा जाता है। इससे आदी पेकार 
समय नष्ट नहीं करता और उसका सदूडपयोग कर्ता है। 
“इससे मनुष्यों में भाई चारे का भाष फैलता है तथा इनमें 
“अनुशासन आ जाता है| देश सेवा का भी भाव जाग्मत हो 
जाता है तथा आपस के झगड़े कम हो जाते हैं | इसलिये इनका 
जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । 


सारांश 
मनुष्य हमेशा काम नहीं कंर सकता। उसके लिये मनोरंजन भी, 
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उतना ही श्रावश्यक है जितना कि खाने के लिये अन्न | पुराने समय 
सें गाव के लोग मनोरंजन को तरफ काफी ध्यान देते थे। परन्तु 
उनकी आधिक दशा खराब हो जाने से वह अब दिन-रात रोटी के 
'आरे मे ही सोचते रहते हैं। यह आवश्यक है कि गाँवों में मनोरंजन 
"के साधन बढ़ ये जायें। 

गाँवों में तरह-तरह के खेलों का श्रायोजन करना चाहिये । 
कबडी, रस्सा->5सी, हुल-हुल डंडा, गिल्‍ली डन्डा आदि खेल तो 
गाँव वाले पहले से ही खेलते श्राये हैं। उनको केवल सगठित करने 


की आवश्यकता है। साथ में फुश्याल, वालीबाल आदि खेल भी 
खेले जा सकते हैं। 


गाँवों में अखाड़े भी खुदवाने चाहिये। कुश्ती लड़ने से शरीर 
हृष्ट- पुष्ठट रहता है | प्रान्तीय सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके 
अनुसार उन्होंने गाँवों में व्यायामशांलाएं खोलने का प्रबन्ध किया 
है। इस योजना को अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है। 
इन्हीं अखाड़ों में कुश्ती के साथ-साथ लाठी चलाना, बनैदी 
फिराना, तलवोर चलाना, राइफिल चन्नाना आदि भी सिखाया जाना 
चाहिये। “| | | | || _ हैं | 

गाँवों में बालचर ( 500प्रा ) आन्दोलन का प्रचार जोरों 
से होना चाहिये। हमारी प्रान्तीय सरकार ने प्रान्तीय-रक्षक-दल की 
भी एक योजना निक्राली है जिसमें नवथुवकों को फौजी शिक्षा दी 
जाती है। यह योजना गाँवों में अधिक फेलानी चाहिये । 

गाँव के लोग भजन तथा श्आाह्द्या अधिक पसन्द करते हैं। यह 
उचित शिक्षा देने वाली होती हैं। ग्रामीण स्त्रियाँ भी सावन के 
महीने में गाने गाती हैं। विभिन्न झवसरों के लिये मी उनके अलग- 
अलग गाने हैं | बहुधा यह गाने श्रश्लीज़ होते हैं। सरकार को चाहिये 
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कि अच्छे-अच्छे गानों का एऊ संग्रद निकाल कर भजन मंडलियों 
द्वारा उनका प्रचार करावे। 


नोटंकी तथा ड्रामा भी गाँवों में खेलने चादिये। इसमे ग्रामीण 
स्कूल अधिक उपयोगी दो सकते हैँ। परन्तु यह ध्यान रखना नादिये 
कि इनमें अश्लीलता न आ जाय ओर यह किगी महात्मा के जीउन- 
चरित्र का ही चित्रण करे | 


रेडियो का भी प्रचार गाँवों में बढ़ाना चाहिये। आज-कल 
ग्रत्येक रेडियो स्टेशन से आमीण जनता के लिये ३० मिनथ< का एक 
ग्रोग्राम सुनाया जाता है। जब रेडियो बढ़ जायेंतो इस प्रोग्रप्म का 
समय भी बढ़ा देना चाहिये। 

गाँवों में मैजिक लैन्टन से तरह-तरह की उपयोगी फिल्में 
दिखानी चाहिये। इमसे ज्ञान का प्रचार बढ़ता है। विदेशों में इसका 
प्रचार अधिक है | हमारी सरकार को भी इसकी तरफ ध्यान देना 
चाहिये । 


गाँवों में वाचनालय तथा पुस्तकालय भी खोलने च।हिये। जुदा 
तक संभव हो अत्येक गाँव में एक वाचनालब हो। घूमते-फेरते 
वाचनालय भी खोलने चाहिये जिससे वह एक दिन में कई गाँदे। का 
दौरा कर सके । उनमें ग्रामीण जीवन के लिये उपयोगी पुस्तकों का 
संग्रह होना चाहिये। 


सभाश्रों तथा व्याख्यानों का आयोजन भी समय-पमय 
पर करना चाहिये जिससे गाँव वाले देश-विदेश की बाते जान 
जाये। परों में फूल तथा तरकारी बोने का प्रबन्ध करना चाहिये 
जिससे घर सुन्दर बन सझे । मेले तथा उत्सवों का भी आवयाजन 
करना चाहिये । 


मनोरंजन के साधन २४७ 


मनोरंजन से अनेक लाभ है । इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, 
भाई-चारे का भाव बढ़ता है, जीवन |में अनुशासन बढ़ जाता है 
तथा लड़ाई-मगड़े कम होते है । 


भप्रदन 

गाँवों में मनोरंजन को क्‍या दशा है! मनोरंजन के साधनों को 

किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ? 

२, अखाड़े खुदवाने से क्या-क्या लाभ होंगे ? क्‍या इनकी उन्न॑ति 
के लिये प्रान्तीय-सरकार को कुछ करना चाहिये ? 

३. रेडियो, भजन मंडलियाँ तथा नोटंकियों का मनोरंजन में क्‍या 
स्थान है ? इनको गाँवों में किस तरह बढ़ाया जा सकता है ? 
इनमें क्या-क्या सुधार होने ग्रावश्यक है ! 

४. भजन, आल्हा, मल्हार तथा गीतों में किस तरह के सुधारों की 

आवश्यकता है ? सुधार से क्या लाभ होगा ! 

गाँवों-में कौन-कोनसे खेलों का आयोजन किया जा सकता है ! 

क्या कुछ नये खेल भी खेले जा सकते है ! 


4, मनोरंजन की क्या आवश्यकता है ? इनसे क्‍या लाभ है ! 


न 


है. 
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अध्याय बाइस 
व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा उसके सिद्धान्त 


यह जीवन मनुष्य की सबसे वड़ी निधि है। इसको कायम 
रखना उसका परम कतंठ्य है। रोगी या बीमार पुरुष संख्रार में 
कुछ नहीं कर सकता । उसका जीवन उसके लिये भार स्वरूप 
हो जाता है ओर घर वालों के लिये भी बह एक दुःख का कारण 
हो जाता है। अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट रखना मनुष्य के लिए 
बड़ा आसान काम है। यदि वह नित्य ही अपने शरीर की ठीक 
तरह से देख माल करे तो उसका जीवन सुखमय रहेगा और 
उसे कभी तकलीफ न होगी ! 

पोष्टिक भोजन 

सबसे पहले मनुष्य के लिए यह आवश्यक है फि यह अच्छे 
तथा पौष्टिक भोजन करे। भोजन से ही मनुष्य को शॉक्त 
मिलती है ओर वह अपना काम कर सकता है | जिस तरह 
इ'जिन को चलाने के लिए उसमें कोयला डालना आवश्यक है उसी 
प्रकार मनुष्य के लिये भोजन भी जरूरी है। भोजन जितना ही 
अच्छा होगा उतनी ही अधिक शक्ति उसके द्वारा मनुष्य को 
मिलेगी | परन्तु अच्छे भोजन से यह अथे नहीं कि भोजन 
मसालेदार, तज्ञटपटा, या कीमती हो । हम आपको पिछले 
अध्याय में यह बता चुके हैं. कि अच्छे भोजन में क्या-क्या खाना 
आवश्यक है | शरीर को शक्ति देने के लिए यह आवश्यक नहीं 
क्रि साँस या अण्डे का सेवन किया जाय । दरा साग, ताजी फत्, 
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घी, दूध, एजर, टमाटर, सलाद, नीबू आदि का सेवन स्वास्थ्य 
की दृष्टि से अत्यन्त लाभप्रद है । बासी, सड़ा हुआ, कड़ा 
अधिक मसालेदार तथा चटपटा भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से 
हानिकारक है | 


व्यायाम दथा कसरत 


रन्तु अच्छा भोजन खाने से ही मनुष्य का शरीर वलवान 
नहीं बन जावेगा। भोजन का पचाना भी अत्यन्त आवश्यक 
है । इसके लिए मनुष्य को व्यायाम तथा कसरत करना चाहिए । 
बिना व्यायाम किए सजुष्य के शरीर का पूर्ण रूप से विकास 
नही होदा ओर उसझे तोंद निकल आती हू | व्यायाम के यह 
अथ नहीं कि अखाड़े मे दड बैठक ले गाई जाय | खुली हवा में 
शरोर के विभिन्न हिस्सों को उचित ढंग से चलाने मात्र से ह्ठी 
आवश्यक कसरत हो जाती है , यों तो गाँव वाले खेतों पर फाम 
करके झावश्यक शारीरिक परिश्रम कर लेते हैं। फिर भी उनके 
लिए यह आवश्यक है कि वह नियमित रूप से थोड़ा बहुत 
व्याय।स नित्य कर लिया कर | 

व्यायाम में पेट का व्यायाम अत्यन्त आवश्यक है । 
मलुध्य को सब बीमारियाँ पेट से ही होतीं हैं। यदि मनुष्य को 
नित्य ही पाखाना स!फ हो जाया करे तो उसको कोई बीमारी 
नहीं हो सकती । पेट की सबसे अच्छी कसरत यह है कि मनुष्य 
को पीठ के बल लेट जाना चाहिये, पैरों को मिलाकर सीधा 
रखना चाहिये, और हाथों को वगल के सहारे रखना चाहिये । 
फिर साँस चढ़ानी चादिए और फिर पैरों को धीरे-धीरे ऊपर 
उठाना चाहिये और डठाकर सिर'के पीछे जमीन पर लगाना 
चाहिये । 
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ऐसा करने से मनुष्य का पेट कभी खराब नहीं रह सकता । 
आँखों का व्यायाम भी आवश्यक है। आँखों की ज्योति कायम 
रखने के लिए मनुष्य को चाहिये कि बह प्रति दिन सूर्य निक- 
लते समय उसकी ओर मुँह करके खड़ा हो जाय | फिर अपने 
दोनों हाथों की हर्थालयों से आँखों को ढक ले। फिर आखें 
हथेली के अन्दर हो खोल कर सय की तरफ देगख्ता हुआ 
दो-तीन मिनट तक खड़ा रहे । ऐसप्ता करने से आँखों की 
ज्योति कम' (नही होती । इसके अतरिक्त आँखों को नित्य 
त्रिफज्ञा से धोना चाहिए। 


शारोरिक सफाई 


स्वस्थ रहने ।के लिए यह आवश्यक हे कि व्यायाम 
के साथ-साथ मनुष्य अपने शरीर की सफाई भी रखे । 
उसको नियमित रूप से अपने शरीर के सब हिस्सों से गदगी हटा 
देनी चाहिये |इसके लिये स्नान करना अत्यन्त आवश्यक है । स्नान 
करते समय शरीर को साबुन से या चने के आटे से रगड़ कर साफ 
कर देना चाहिये। नहाने के पश्चात्‌ बदन को मोटे कपड़े से या 
रुऐदार तोलिये से रगड़कर साफ कर देना चाहिये | गाँव वालों 
की यह आदत होती है कि बह नहाने के बाद शरीर को नहीं 
पॉछते | यह बहुत बुरी आदत है ओर इससे दाद, खाज और 
खुजली हो जाने का डर रहता है। नहाने का पानी साफ होना 
चाहिये और यदि गंदा हो तो उसे गर्म करके कपड़े में 'छान 
लेना चाहिये। जहाँ तक संभव हो ठंण्ढ़े पानी से ही नहाना 
चाहिये। नहाते समय दाँत,जीभम तथा नाक अच्छी तरह साफ 
करनी चाहिये। दाँतों में झ जन करना या उन्हें नीम या बबूल 
की दाँतुन से साफ करना बहुत अच्छा है। 
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नहाने के बाद मनुष्य को साफ कपड़े पहनना चाहिये । 
चाहे कपड़े कम कीसती या मोटे क्‍यों न हों परन्तु वह साफ 
अवश्य होने चाहिये। कपड़ों को साबुन से दर रोज़ धोना 
आवश्यक है | साबुन न होने पर उनको रींठे से धोना चाहिये 
या वैसे ही पीट-पीट कर धो डालना चाहिये। 


मकानों की सफाई 


शरीर को स्वस्थ रखने के लिये यह जरूरी हे कि मनुष्यों के 
रहने के मकान साफ सुथरे हों | उनमें कहीं गंदगी न हो ओर 
हवा तथा रोशनी का समुचित प्रबन्ध हो। भोजन बनाते समय 
सब धघुआ ब्राहर निकल जाया करे जिससे कि वह घर की हवा 
को दूषित न करे। घर का गंदा पानी भी बाहर निकल जाना 
चाहिये और उसे घर के बाहर सोकेज़ पिट में जमा रखना 
चाहिये जिससे कि वह गाँव की आवहवा को दूषित न करे। 
घर के कूड़े को यत्र-तत्र न डालकर एक गड़ढे' में डालना चाहिये 
तथा उसके ऊपर सिदट्ठी डाल देनी चाहिये | बच्चों को 
शौच तथा पेशाब जाने के लिये अलग स्थान उोना चाहिये 
ओर उसे फिनाइल डालकर साफ़ रखना चाहिये । 


विश्राम 


विश्राम भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। 
यदि कोई दिन रात काम करता रहेगा तो उसका स्वास्त्य 
अवश्य खराब हो जायगा | बच्चों के लिये दस घन्टे युवकों के 
लिये सात-आठ घन्टे तथा बूढ़ों के लिये आठ नो घन्‍्टे का 
विश्राम आवश्यक है । विश्राम “का कमरा साफ सुथरा वथा 
हवादार होना चाहिये। ओढ़ने बिछाने के कपड़े भी साफ 
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होने चाहिये । उनको प्रतिदिन धूप में डालकर सुखा देना 
चाहिये जिससे उनमें बिमारियों के कीटाशु न रहने पायें । 
रोग और उनसे बचने के उपाय 

गांवों में कई प्रकार के रोग प्रतिब्े प्लेलते हैं | बैसे तो रोग 
कस्ती भी समय हो सकते है फिर भी वह बरसात के महीनों में 
हा ऐसे समय जब कि ऋतु परियतन होता है. अधिफ फैल्लते 
३ । ऋतु परिवर्तेत के समय जुकाम, खांसी, बुखार आदि 
बामारियाँ प्राय: हो जाती है। इनसे बचने के छिये गाँव 
वाल्नों फो चाहिये ,'क बह ऐसे समय में अपने शरीर को ठण्ढ़ 
से पयावें । इस सप रोगों से बचने के लिये डाफ्टर लोग 
इलेक्शन थी देते हैं ज्िकको ल्गवाया जा सकता है | दादू खाज 
खुजली आदि हो जाने पर मनुष्य को वड़ी सावधानी से काम 
लेना चाहिये | यह छून की बीमारियाँ हैं आ।र छूने तथा उड़ने 
से फेलतीं हैं। इतर बिमारियों से ग्रसित ६ जाने पर रोगी को 
घर के लोगों से नहीं मित॒ना चाहिये, अपने कपड़ों को अलग 
श्खना चाहिये तथा उन्हे नित्य गम पांनी में धोकर धूप में 
सुखाना चाहिए। गाँव वाले इन बिसारियों को साधारण 
समझ कर इन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं करते | यह उनकी 
बड़ी भूल है है। छूत की विसारियो का इसाज़ शीघ्र से शीघ्र 
करना आवश्यक है | 

हेजा 


हेजा बहुत भयानक रोग है| यह बड़े जोरों में फेलता 
है | कभी-कभों डेढ़ दो घन्टों के अन्दर ही रोगी मर जाता 
है। इस रोग के हो जाने पर रोगी को के ओर दस्त आने 
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लगते हैं। पहले तो के में मोजन ही बाहर आता है, फिर पानी 
के समान एक चोज़ निकलती है। दस्त तो माँड़ की तरह 
आते हैं। रोगी पर रोग का आक्रमण जितना ही भयानक 
होगा उतने ही अधिक के और दश्त आवेंगे | रोगी का पेशाब 
बिल्कुल बन्द हो जाता है.। उत्तकी पेशियों में ऐंठन होने 
जल्गती है और रोगी बड़ा परेशान दिखाई देता है। 
हैज़ा के कीटाण मक्खियों द्वारा और जल द्वारा एऋ 
रोगी से दूसरे रोगी के शरीर में पहुँचते हैं । 
रोगी के के ओर दस्त पर मक्खियाँ बैठ जातीं हैं। रोग 
के कीटाण मकख्री की टाँगां में लग जाते हैं. । फिर मक्खियाँ 
उड़कर खाने-पीने की चीजों पर बैठी हैं।जब आदमी इन 
चीज़ों को खाता-पीता है तो कीटारु उसे पेट में पहुँच जाते 
" हैं। वहाँ जाते ही बह बढ़ने लगते हैं | एक से दो ; दो से चार; 
चार से आठे ; घन्टे भर में एक से लाख । मनुष्य का शरीर 
इन कीटाणओं को कबूल नहीं करता । के ओर दस्त के द्वारा 
बाहर फेकता रहता है, पर इससे ये कम नहीं होते । 
रोगी के गंदे कपड़ों को लोग ले जाकर कुझों पर या 
तालाब में धोते हैं |ऐसा करने से रोग के कीटाणु कुययें या 
तालाब के जल्ल में पहुँच जाते हैं। जब आदमी इस जल को 
पीता है तो उसके शरीर में रोग के कीटरु पहुँच जाते हैं 
ओर वह बीमार पड़ जाता है | 
हेज़ा चाहे कितना ही जोर से फेज्ञा हं/ कुछ छोटे-मोटे 
उपाय हैं जिन्हें काम में लाने से आसानी से हैजा से बचा जा सकता 
है। हेज़ा के दिनों में डाक्टर लोग सुइयाँ लगाते फिरते हैं। 
हैजे का नाम सुनते ही टीका ले लेना चाहिए। 
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जब हेज़ा फेला हो तो बाज़ार की मिठाई या चाट न 
खाना चाहिये । साग सब्जी और फलों को पोटाश के पानी में 
धोकर प्रयोग करना चाहिए। 


कुएँ का जल हैजे के दिनों में उबाल कर पीना चाहिए। 
गरम पानी में हैज्ञे के कीड़े मर जाते हैं । 

हेज़े के कीटाणु खट्टी चीज़ों से मर जाते हैं। हैज़े के दिनों 
में नीबू, अचार, चटनी ओर प्याज़ खाना अच्छा है। 

जब घर में मरीज हो तो छुआछूत का डर अधिक होता है । 
उसके खाने-पीने के बतेन बिलकुल अलग रखे जाने चाहिये। 
अजब वह के-दस्त करे तो चट उस पर राख डाल कर अच्छी 
वरह सफाई कर देनी चाहिये । 


मलेरिया 


मलेरिया मच्छरों से फेलता है। मलेरिया के भी कीटागु 
होते हैं। जब किसी आदमी को मलेरिया होता है तो उलके 
खून में मलेरिया के कीटार फैले रहते हैं । मच्छुर जब उसे 
काटता है तो उसका खून चूसता है। खून के साथ-साथ हु 
मलेरिया के कीटारु भी उसके सुईनुमा दंश में आ जाते हैं। 
मच्छर जब यह दंश दूसरे आदमी के शरीर में चुभाता है तो 
उसके खून में मलेरिया के कीटाशु छोड़ आता है। कीटारु 
बढ़ते हैं ओर आदमी को मलेरिया हो जाता है । 

मलेरिया के रोगी को ज्वर आने लगता है। ज्ञाड़ा देकर 
बुखार आता है ओर आगे चलकर उसका शरीर पीला पड़ 
जाता है तथा पेट में तिल्‍ली बढ़ आती है। 


मलेरिया से बचना हे तो मच्छरों से बचना चाहिये | सच्छर 
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गन्दे पानी के गडढों में अन्डे देते हैं। ऐसे गड़ढों को भरवा' 
देना चाहिये | अन्डे पानी में लटके रहते हैं। पानी में मिट्टी का' 
तेल छिड़क देने से उनके अन्डे डूब जाते हैं । सोते समय 
मच्छर अधिक काठते हैं। मच्छर के दिनों में मच्छुरदानी लगा' 
कर सोना चाहिये ।शरीर पर तेल लगा लेने से भी मच्छुर कम 
काटते हैं | मलेरिया हो जाने पर कुनैन खाना चाहिये | मलेरिया 
से चटपट मृत्यु तो नहीं हो जाती लेकिन जब रीग बढ़ जाता हैं 
तो बड़ा परेशान करता है ।रोग की प्रारम्भिक स्थिति में ही किसी 
कुशल डाक्टर की सहायता लेनी चाहिये । 


प्लेग 


ताऊन बड़ा घातक रोग है । ताऊन होने पर रोगी को ज्वर 
' आता है| बुखार इतना अधिक हो जाता है कि रोगी बहुधा 
बेहोश हो आता है ।|उसकी आँखें भीतर को बैठ जातीं हैं | चार- 
पाँच दिन बाद रोगी की गांठों में गिल्टियाँ निकल आती हैं । 


इस रोग का कारण एक कीटाणु है जो एक आदमी से 
दूसरे के शरीर में छूत द्वारा पहुँचता है । प्लेणग असल में चूहों 
का रोग है। चूहे के शरीर पर बाल होते हैं। बालों में छिपा एक 
कीड़ा होता है. जिसे पिस्सू कहते हैं। पिस्सू चूहे का खून पीकर 
रहता है । जब चूहे के खून में प्लैग के कीटारु होते हैं और 
पिस्स उसे काटता है तो पिस्स के मुँह में प्लेग के कीटाशु भर 
आते हैं | चूहा जब मर जाता है तो पिस्सू किसी दूसरे चूहे की 
तलाश में चलता है । वह किसी चूहे को पा गया तब उसे 
काटता है । बस प्लेग के कीटाणु पिस्स्‌ द्वारा चूहे में पहुँच जाते 
हैं और वह चूहा थीमार हो जाता है | पिस्सू को यदि कोई 
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फर्क 


आदमी मिल गया तो उसी के शरीर में लिपट जायेगा । 
आदमी को काटेगा तो प्लेग के कीटारु उसके शरीर में घुस 
जायेंगे । फोटारु बढ़ेंगे और बह आदमी बीमार पड़ जाता है। 


प्लेग से बचने के छिये चूहों को मारता चाहिये। घर के 
चूहों को चूहेदानी में पकड़कर उन्हें बाहर निकाल फेकना 
चाहिए अथवा उन्हें दवा की गोली से मार डालना चाहिये। 
स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक दवा मिलतो है जिसे आटे 
में मिज्ञाकर गोली बनाते हैं | गोली को घर में जहाँ-तहाँ 
फेक देते ;, चूदा खाता है ओर मर जाता है। स्वास्थ्य विभाग 
की ओर से प्लेग के दिलों में मकान में एक गैस छोड़ी जाती 
है, जिससे चूहे मर जाते हैं । इस सुविधा से भो लाभ 
उठाना चाहिये । 


जब प्लेग का रोग फेल रहा हो तो टीका लेना चां«ये। 
टीका लेनेवाले घोगो एक डेढ़ रोज्ञ तक बुखार आता है पर 
इतना बुखार बर्दाश्त कर लेना अच्छा है प्लेग का सामना 
करना अच्छा नहीं। पिस्सू अधिक ऊपर तक नही कूद सकते । 
हमें चाहिये कि प्लेग के दिनों चारपाइयों पर सोया करें 
ओर जूता ओर सोज़ा पहनकर चला फरें | 
। यक्ष्मा 

यह्मा को राजरोग कहा गया है । यह गरीबों की अपेक्षा 
धनिकों की अधिक होता है। इसका रोगी धीरे-घीरे मर जाता 
हे | हजारां रुपये दवा-दारू में खच होते हैं। रोगी मर जाता 
है ओर रोग को छोड़ जाता हैं। 


। यक्मा का रोग प्राय: £ वबष तकके बच्चों को नहीं होता। 


व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा उसके सिद्धान्त २६७ 


१० वृष से २० वष को अवस्था के लड़कों को अधिक पक- 
ड़ता है। फिर बुढ़ोती में भी यह रोग प्रायः नहीं पकड़ता । 
यह्मा कई प्रकार का होता है जैसे फेफड़ों का, आंतों का, उद्र 
का ओर हड्डियों का आदि । 


खाँसी ओर दुबलता इस रोग के लक्षण हैं । रोगी को 
प्राय: प्रात दिन ज्वर हो जाया करता है । रोगी उदास पड़ा 
रहता हे ओर उसमें फुर्ती नही रहती । 


आँतों की यक्ष्मा होने पर शेगी को कब्ज की शिकायत रहा 
करती है, पतले दस्त आते हैं, पेट में दद होता है, ज्वर आया 
करता हे ओर शरीर दुबंल होता जाता है । 

यह रोग वास्तव में बड़ा पेचीदा रोग है । बड़े-बड़े 


डाक्टर इसे नहीं पहचान पाते । भीतर-भीतर रोग जब असाध्य 
हो जाता है तो दोड।घूप शुरू होती है। 
रथ 


यह रोग भी कीटाणुओं के कारण होता है । बच्मा के 
कीटारु रोगी के सत्, मूत्र, थूक या के से निकलकर धूल के 
साथ हवा में उड़ते-फिरते हैं। अधेरी ओर सीलनवाली जगह . 
में मिना कुछ खाये-पिये साल-छह महीने तक जीवित रहते हैं । 
यदमा के कोटाणु थोड़े बहुत हर स्थान पर उड़ते-फिरते हैं 


अअपने स्वास्थ्य को ठीक रखना इस रोग से बचने का 
सर्वोत्तम उपाय है। हमें कोई भी छोटा-मोटा रोग हो जाय 
उसका उचित उपचार शीघ्र कर ले | अँधेरी और गनन्‍दीं जगह 
में रहना, शहरों में रहना” श्वास के ह्वारा धूल मिश्रित वायु लेना 
परदा करना यह सब छोड़ देना चाहिये। शुद्ध वायु में 
टहलबा और व्यायात्र करना इस रोग से बचने का अच्छा 
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उपाय है। जो लड़के मेज पर कुरूकर पढ़ते लिखते हैं. अथवा 
फ़ुककर चलते हैं वे अच्छी तरह श्वास नहीं ले पाते। उनके 
फेफड़े को पूरी हवा नहीं मिल पाती, इसलिये उनकी शक्ति क्षीण 
हो जाती है। कुककर बैठना कुककर चलना अथवा ऊुककर पढ़ना 
लिखना यक्ष्मा को निमन्त्रण देना हे। भोजन साल्विक और 
पौष्टिक होना चाहिये । 


रोगी की सेवा-सुश्रषा बडी होशियारी से करनी चाहिये। 
उसके खाने-पीने के बतन किसी दूसरे के काम न 'आवे। उसके 
कमरे में कोई दूसरा आदमी न रहे ओर न सोचे । बच्चों को 
तो रोगी के पास जाने ही न देना चाहिये। रोगी के मल्त मूत्र 
तथा थूक को बतेनों में बन्द करके रखना चाहिये और समय 
समय पर मिट्टी में गडढा खोंद कर गाड़ते रहना चाहिये। 


रोग का थोडा-सा सन्देह हो जाने पर भी किसी विशेषज्ञ से 
जांच करानी चाहिये ओर डाक्टर के बताये हुये नियमों पर 
चलना चाहिये | यक्ष्मा फा इल्लाज करने के लिये -जहां-तंहाँ 
सरकारी अस्पताल खुले हैं। भारत में ठण्ढे स्थानों में दो 
चार सेनिटोरियम बने हैं जहाँ रोगी की विशेष चिकित्सा होती 
है । रोग बढ़ जाने पर सेनिटोरियम में ही उसकी चिकित्सा हो 
सकती है । 


चेचक 


चेचक छूत की बीमारी है + हजारों आदमी हर साल इस 
बीमारी से हमारे सूबे मे मरते हैं। चेचक निकलने के पहले रोगी 
को ज्वर आता है| ज्वर बढ़ते-बढ़ते १०३ १०७ डिग्री तक हो 
जाता है। सिर दद करता है, के आती है और पीठ में यीडा 
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होने लगती है | तीन चार दिन के बाद चेचक के दाने निकल 
आते हैं। दाने पहले मुँह पर निकलते हैं, फ्रिर बीमारी की 
गम्भीरता के अनुरूप शरीर के अन्य भागों में निकल आते हैं। 
दाना निकलने के चार-पाँच दिन बाद उनमें एक प्रकार का पानो 
सा भर जाता है । दाने उठे रहते हैं और सफेद रंग के दिखाई 
देते हैं। आठ-दस दिन बाद इन दानों में पीध पड जाती है । 
दाने उभरे हुवे दीखते हैं। ज्वर आता रहता है। दो-चार दिन 
ओर बाद दाने सूखने लगते हैं और खुरण्डे गिरने लगतीं हैं । 


इस रोग के कीटारशु एक मनुष्य के शरीर से दूसरे के शरीर 
तक छूत से ओर वायु द्वारा जाते हैं। रोगी जब अच्छा होने 
' लगता है, अथात्‌ उसके शरीर में खुरडे निकलने लगते हैं 
तब तो चेचक के कीटाणु बड़ी संख्या में आक्रमण करते हैं। 


चेचक से बचने के लिए एक मात्र उपाय है चेचक का 
टीका लेना.) हर बच्चे को ६ महीने की अवस्था तक एक बार 
टीका अव्ृश्य लगा देना चाहिए । एक बार टीका लगाने का 
असर भायः ७ वष तक रहता है। हर सातवे -आठवे' वर्ष चेचक 
का टीका लेते रहना चाहिए। टीका लेना हर आदमी के लिए 
इतना ज़रूरी समझा गया है कि यह कानूनी तोर पर अनि- 
बाय कर दिया गया है। जो आदमी अपने बच्चे को चेचक 
या दीका दिलाने से इन्कार करता है उस पर ४०) तक 
जुर्मानां हो सकता है । 


. रोगी को अज्ग रखना-चाहिए। उसकी सुश्रषा के लिये 
जो रहे उसे स्वयं टीका लगवा लेना चाहिए। रोगी के कपड़ों 
अथवा उसकी ूसंरी चीज़ों को" किसी को प्रयोग नहीं करना 
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चाहिए। बीमारी से अच्छे होने पर रोगी के कपड़े जला देने 
चाहिए। | 


रोग हो जाने बाद' कोई ऐसी अचूक ओपधि चेचक के 
रोगी के लिए नहीं तैयार हुई जिससे उसकी रत्ता हो सके। 
ऐसो स्थिति में रोगी को संयम का हो एक ज्ञात्र सहारा रह 
जाता है । 


हुकवमे 


हुकबर्म की बीसारी युक्त ग्रान्त, बिहार और बंगाल में 
बड़े जोरों में है। इस वींमारी के कौटारणु आध इंच लम्बे और 
धागे की तरह पतले होते हैं। यह कीटाणु रोगी की अत 
ड़ियों मे रहता है और रोगी का खूब चूसता है। रोगी का 
शरीर खून की कमी से पीला पड़ जाता है ओर वह बिल्कुल 
कमजोर हो जाता है। है 


ये कीटाणु भोजन द्वारा रोगी के मुह में होते हुये उसकी 
अतर्डियों में पहुँचते हैं। शरीर के चमड़े को छेदकर भी यह 
कीटाण घुस सकते हैं और रक्त नलिकाओं का खून चूस 
सकते हैं। ये कीटाशु रोगी के शरीर 'में अन्डे देते हैं और 
बढ़ते रहते हैं। रोगी के मल द्वारा जो अन्डे या कीटारु बाहर 
आते है वे ही दूसरों के शरीर में अवेश ।पाकर उन्‍हें शेगी 
2बनाते हैं । 


रोगी को जहाँ-तहाँ मल छोड़ने न देना चाहिये। बह जिस 
पाखाने में मत्न गिरावे उसे दूसरे न इस्तेमाल करे'। शेग का 
पता चल जाने पर डाक्टर की सद्ायता लेनी चाहिए । यदि 
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रोग बहुत नहीं बढ़ गया है तो डाक्टर के उपचार द्वारा रोगी 
बच सकता है | 


कोढ्‌ 

कोढ़ बड़ा गंदा रोग है। रोगी का सारा शरीर भद्दा दिखाई 
देने क्गता है| हाथ-पैरों की अगुलियाँ गलने लगती हैं । कुछ 
रोगी ऐपे होते हैं जिनका चेहरा काला हो जाता है और सोटा 
पड़ जांता है | भों के बाल गिर पढ़ते हैं। जहाँ-तहाँ गाँठे' पड़ 
जातीं हैं । 

यह रोग भी कीटाणुओं से होता है। कोढ़ के कीठ,णु 
सीधे एक से दूसरे आदमी तक जाते हैं ओर सभवत्त: खटमत, 
जूं आदि के काटने से भी एक मनुष्य से दूसरे के शरीर में 
जाते हैं । 

कोढ़ी को अलग रखना चाहिये अन्यथा बीमारी के 
फैलने का डर है। सरकार द्वारा जहाँ तहाँ कोढ़ियों के रहने के 
लिये अक्षण स्थान बने हैं। वहाँ सेकड़ों कोढ़ी रहते हैं। 
उन्हें “भोजन, वस्त्र ओर औषधि दी जाती है। यदि 
रोगी को ऐसे स्थान पर न भेजा जाय तो कम से कम उसे 
एक कमरे में अलग रखना चाहिये। उसके सपक में सुश्रग 
करने वाले के अतिरिक्त कोई दूसरा न आये | बच्चों को तो 
रोगी से दूर ही रखना चाहिये । 

कोढ़ विकट रोग है। पकड़ लेने पर शायद ही कभी छोडता 
है। अभी कोढ़ के लिये कोई अचूक दवा नहीं बनी । हाँ, ऐसी 
दवाये' हैं जो रोग को बढ़ने से रोक लेतीं है । 

गांवों में अस्पताल 


गाँव के लोग रोगों के इलाज के लिये प्राय: उन वेदों का 
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सहारा लेते हैं जिनको दवा के मामले में अधिक जानकारी नहीं 
होती । इसमें गरोब किसानों का कोई दोष नहीं । डाक्टरों की 
कमी तथा अपनी गरीबी के कारण वह शहर के डाकक्‍्टरों के 
पास नहीं जा सकते | गाँवों में अस्पतालों की बहुत कमी है । 
इस समय संयुक्तप्रान्त भर में कुल ४०० अस्पतालों गाँवों में हैं । 
सरकार को चाहिये कि गाँवों में अस्पताल का उचित प्रबध 
करे । यदि वह चलते-फिरते अस्पताल कायम कर दे जिससे कि 
एक मोटर के अंदर डाक्टरी का सब सामान लिये डाक्टर तथा 
कम्पाउंडर गाँव २ घूम कर बीमारों का इलाज़ कर सके तो 
बहुत अच्छा होगा | मोटर द्वारा यह डाक्टर एक दिल में कई 
गाँवों का निरक्षण कर सकेंगे। इस तरह सरकार का खच भी 
कम होगा तथा प्रत्येक गाँव वाले को डाक्टरी इलाज की सुविधा 
भी प्राप्त हो जावेगी | साथ में सरकार की यह चाहिये कि वह 
गाँव के स्कूलों के अध्यापकों को होमोपैथी की शिक्षा दे जिससे 
कि बह छोटे-मोटे रोगों को दूर करने के लिये दवा दे सकें। 
ग्रामीण ख्तलियों की स्प्रास्थ्य रक्षा के लिये, विशेष्त: जब कि 
उन्हें बच्चा होता है उस समय उनकी देख भाल के लिये 
होशियार दाइयों की नियुक्ति करे | तभी उनकी देख-भाल अच्छे 
ढग पर हो सकती है। इस कास में प्रान्तीय सरकार जिला 
बोडो से तथा पंचायतों से मिल कर काम कर सकती है। 


गाँव के लोग अंग्रेजी दवा का व्यवहार करने से डरते हैं। 
विशेषतः वह नश्तर त्गवाने से तो बहुत ही घबड़ाते हैं। वह 
गाँव के हकीस-वद्यों के पांस जाना पसन्द करेंगे परन्तु डाक्टरों 
के पास नहीं । उनको यह आदत छोड़ देनी चाहिये। संक्रामक 
रोगों के लिये तो उन्हें उचित से उचित दवा करनी चाहिये 
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अर टीका लेने से घबड़ाना नहीं चाहिये | यदि गाँव में कोई 
बीमारी फेल रही हो तो स्वास्थ्य-रक्षा के लिये यह आवश्यक है 
एके वह पहले से ही नश्तर ल्गवा ले । 


सारांश 


ममुष्य को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये यह आवश्यक है 
कि वह स्वच्छ तथा पौष्टिक भोजन करे | भोजन शक्तिवर्धक हो, ताजा 
हो तथा अच्छा हो | हरा साग, ताजा फल, दूध, धी, टमाटर, गाजर, 
सलादि आदि स्वास्थ्यवधक हैं । 


अच्छे भोजन के साथ २ व्यायाम भी आवश्यक है।नियमित 
. रूप से खुली हवा में उचित तरीके से शरीर के विभिन्न अज्ध 
चलाने मात्र से ही आवश्यक व्यायाम हो जाता है। व्यायाम 
करते समय पेट तथा आँखों को निरोग रखने के लिप्रे उचित 
 थ्यान दे । 

स्वस्थ रहने के लिये शरीर की सफाई भी आवश्यक है। इसके 
'लिये उसे नित साफ ठन्डे पानी से मलमल' कर नहाना चाहिये जिससे 
उसके शरीर की गन्दगी हट जाय । नहाने के बाद शरीर को मोटे कपड़े 
यथा रुएदार तोलिया से पोंछना आवश्यक है। नहाने के बाद मनुष्य को 
साफ कपड़े पहनने चाहिये | 

घर की सफाई का भी स्वस्थ रहने में महत्वपूण स्थान है। 
मकान साफ हो तथा उनमें गन्दगी नहीं होनी चाहिये | उनमें इवा तथा' 
रोशनी का उचित प्रबन्ध होना चाहिये और घर का गन्दा पानी सोकेज 
पिठ में घर के बाहर जमा रखना चाहिये | घर के कूड़े को बाहर डाल 
कर उसे मिट्टी से ढक देना चाहिये। 


स्वास्थ्य की दृष्टि से विभाम की भी आवश्यकता है। सोने का 
श्प्प 
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कमरा हवादार तथा साफ होना चाहिये तथा कपड़े भी गन्‍दे न हों । 
उनको धूप में डालकर सुखा लेने चाहिये । 


रोगों से बचने के लिये लोगों को यीक्रा लगवा लेना चाहिये। 
यदि रोग छूत का हो तो घर के लोगों से नहीं मिलना चाहिये और 
अपने कपड़ों को नित गम पानी में घोकर धूप में सुखा देने चाहिये। 
कुछ बीमारियाँ चूहों से फैलती हैं | इसलिये चूहों को पकड़ कर नष्ट 
कर देना चाहिये। 

गाँव में डाक्टरों की कमी है | सरकार को इसके लिये चलते- 
फिरते अस्पताल चलाने चाहिये जिससे गाँव वालों का उचित इलाज 


हो सके | स्त्रियों की देखभाल के लिये पढ़ी-लिखी दाइयों को गाँवों, 
में रखना चाहिये | ४; 


भश्न 


अपनी सफाई रखने के लिये मनुष्य को क्या-क्या काम करने . 
चाहिये ? स्वास्थ्य-रक्षा से क्या लाभ है ? दि 

र. स्वास्थ्य-रक्षा में नहाने का क्‍या स्थान है ? नहाते समय 
किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ? 

भोजन से ह्टी मनुष्य को शक्ति मिलती है । क्या यह कथन 
सत्य है ! भोजन किस तरह का होना चाहिये ? क्‍ 
स्वास्थ्य की दृष्टि से रहने के मकान किस तरह के होने चाहिये ?' 
उन्हें किस तरह साफ रखा जा सकता है ? 

गाँव वालों को कौन-कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं ! उनको 
किस तरह दूर किया जा सकता है ? गाँव बालो को क्या करना 
चाहिये! 
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श्प्ण 


८ 


है 


अध्याय. तेईस 
माय-ब लों की समस्या 


भारतवष की ग्रामीण जनता के लिये खेती की दृष्टि 
से पशु अत्यन्त महत्वपूण है | गाय का वह दूध पीते हैं, उनके 
बच्चों के बैल बनाये जाते हैं जो कि खेत में हल चलाने, गाड़ी 
खींचने तथा साभान ले जाने के काम में आते हैं । गाय-बैलों का 
गोबर खाद या जलाने के काम में आता है। गोबर मिट्टी में 
मिलाकर लीोपने के काम में भी आता है | अपनी उपयोगिता के 
कारण ही गाय का इतना महत्व हे कि इसको माँ कह कर 
पुकारा जाता है । 

हमारे देश में संसार भर से अधिक पशु पाये जाते हैं । 
संसार भर के एक-चौथाई गाय-बैल तथा दो-तिहाई भेंसे यहीं 
पायी जाती हैं । हमारे देश भर में १६ करोड़ २० लाख गाय- 
बेल; ४३ करोड़ मैस; ४ करोड़ ७० लाख भेंढे', ७ करोड ८० 
लाख बकरियाँ, २ करोड़ २० लाख घोड़े तथा २ करोड़ गधे है । 
यह आँकड़े सन्‌ १९४० के हैं | तब से इनकी सख्या अवश्य ही 
बढ़ गई होगी । अज्लुमान है कि प्रति १०० एकड़ भूमि पर ७० के 
लगभग गाय-बैल पाये जाते हैं । 

परन्तु इस संख्या से यह न समभमना चाहिये कि हमारे 
किसानों को काफी दूध खाने की मिल्लता होगा तथा खेतों पर 
कास फरने में भी उनको कांठनाई नहीं होती होगी | यदि पशुओं 
की दशा अच्छी होती तो वास्तव में हमारे करिस।नों का जीवन 
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बड़ा सुखमय होता । परन्तु दु भाग्य से हमारे देश के गाय बैलों 
की दशा बड़ी शोचनीय है । देखने में वह हड्डियों के ढाँचे-मात्र 
हैं। उनमें न फूर्ती है और न काम करने की शक्ति ही | थोड़ी सी 
ही देर में बह हाँपने लगते हैं तथा उनकी आखें बाहर को निकल 
आती हैं । वह काम भी बड़े धीरे-धीरे तथा काहिली से करते हैं । 
गायों की भी यही दशा है । इस कारण उनके दूध में न पुरानी 
जैसी ताकत है और न वह घी की सात्रा ही। देखने में भी वह 
पतली, नाटी तथा कमजोर होती हैं । 
गाय-बैलों के कमजोर होने के कारण किसान उन्हें अधिक 
मात्रा में रखना चाहता है। मात्रा बढ़ने से उनकी देख-रेख ठीक 
“नहीं होती और उनकी नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल बिगड़ जाने 
से बैल ओर भी कमजोर होते हैं ओर गाये ओर भी कम दूध 
देतीं हैं। इस तरह किसान ऐसे बुरे चक्कर में फँस गया है कि 
वह आसानी से निकल नहीं सकता । हमारे देश में ओसतन नो 
एकड़ भूमि को जोतने के लिये एक बैलों की जोड़ी रखी जाती है 
जबकि इजिप्ट में केवल ३ बैलों से १०० एकड़ भूमि जोती 
जाती हैं । वहाँ मशीनों का -प्रयोग,नहीं किया जांत;; फिर भी खेती 
की दशा भारतवषे से कहीं अ्रच्छी है। पंजाब में खोज करके 
यह पता लगाया गया था कि एक बेलों की जोड़ी साल भर 
में केवल ११८ दिन काम करती है ओर बाकी दिन वह बेकार 
खड़ी रहती है| बैल गाड़ी या रथ खींचने का भी काम करते 
हैं। यदि वह सब जोड़ लिया जाय तो यह कहा जा सकता है 
के सहीने में वह १७ दिन बेकार खड़े रहते हैं। यह तो पंजाब 
की बात है । जन स्थानों पर केवल एक फसल;उगाई जाती है 
वहाँ तो साल्न में सात महीने बेल बेकार खड़े रहते हैं। यह 


$ 
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सुगमता से कहा जा सकता है कि हमारे देश में बैज्ञों की स'ख्या 
आवश्यकता से दुगनी अधिक है । 

खराब तथा दुबल गाय-बैलों को रखने के कारण किसानों 
को आर्थिक लाभ तो यहाँ-तहाँ रहा उल्टा नुकसान ही होता 
है । उनको खिलाना-पिल्लाना एक कठिन काम हो जाता है 
ओर उनके खिलाने पर किसान का जितना व्यय हो जाता है 
उतना लाभ उनके द्वारा नहीं होता | इसलिये यह आवश्यक है 
कि या तो इनकी सख्या कम कर दी जाय और या इनकी दशा 
में सुधार किया जाय । जब तक हमारे देश में किसानों के पास 
छोटे-छोटे खेत हैं उनको यह आवश्यक हो जाता है कि सभी 
किसान अलग-अलग गाय-बैल रखें। इसलिये उनकी स'ख्या 
कम कर देना उचित नहीं । परन्तु उनकी दशा में अवश्य ही 
सुधार करना चाहिये | 

गाय-बैलों की दशा सुधारने के लिये तीन तरीकों का 
उपयोग किया जाना चाहिये ( १ ) उनको अच्छा चारा देना 
(२ ) उनकी नस्ल में सुधार तथा (३) उनकी बीमारियाँ को 
दूर करना । इन्हीं तीनों तरीकों पर नीचे प्रकाश डाला जाता है। 


अच्छा चारा 


जानवरों को अच्छा चारा देने की समस्या अत्यन्त 
महत्वपूण है। पहले तो हमारे देश में प्रत्येक गाँव के साथ 
चारागाह होते थे। चारागारों का रखना राजा का प्रधान 

य था । हिन्दूराजाओं ओर मुसलमान राजाओं के समय 
भी जगलों के पास चारागाह होते थे जहाँ कोई भी जाकर 
 गायें चरा सकता था। चारागाहँें के कारण किसानों को चारे 
की कठिनाई नहीं होती थी | दिन भर उनके जानवर वहाँ चरा 
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करते थे। शाम को जब घर पर आते थे तो थोड़ा सा भुष्त 
उनको दे दिया जाता था और जानवरों का पेट भर 
जाता था । परन्तु अब चारागाह कहीं (दिखाई भी नहीं 
देते | आबादी बढ़ जाने के कारण सब चारागाह अब खेतों में 
परिणत हो गये हैं । जड्गलों में भी जानवर चराये नहीं जा 
सकते क्योंकि सरकार ने इसकी मनाही कर दी है । परिणाम 
यह होता है कि जानवरों को खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मित्ता। 
यद्यपि जानवरों को चराने ले जाने की पुरानी प्रथा अब भी प्रच- 
लित है परन्तु अब जानवरों का पेट नहीं भरने पाता। दिन- 
भर इधर-उधर घूमने के बाद वह भूखे ही वापिस लोट आते 
हैं। गर्मी के दिनों में जब घास जल जाती है तब जानवरों 
के खाने की समस्या ओर भी विकट हो जाती है | बरसात 
में जब चारों ओर घास उगती रहती है जानवरों को खाने 
को काफी रहता है। परन्तु जनवरी का महीना आते ही - 
घास कम होने लगती है और अप्रेल, मई, जून में तो सम- 
स्‍्था और भी कठिन हो जाती है । किसानों के पास झुस 
इतनी मात्रा में नहीं होता कि वह जानवरों के लिए काफी 
हो। गरीबी के कारण वह दूसरों से खरीद। कर भूसा खिला 
कर जानवरों को रख नहीं सकते । विशेषतः जब कि दूध 
देने वाले जानवर ठल्ल हो जाते हैं, यानी दूध नहीं देते,'तब 
किसान दूसरों से खरीद कर उन्हें भूसा खिला ही नहीं 
सकते । ऐसे समय में पशुओं की बड़ी दुदंशा होती है ओर 
वह भूखे रहने के कारण दुबल हो जाते हैं। 


चारे की कमी दूर करने के उपाय--चारे की कमी दूर 
करने के दो ही तरीके हैं--(१) या तो चारागाहों को बढ़ाया 
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जाय या (२) अधिक चारा उत्पन्न किया जाय । इस समय 
जब कि देश की आबादी बढ़ती चली जा रही है ओर खाने के 
लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता खेतों की संख्या घटाकर ' 
चारागाह बढ़ाना तो संभव हैं नहीं। परन्तु यह किया जा 
सकता है कि रक्षित जंगलों में (7:0/60060 4076868) जहाँ 
'पर कोई जा नहीं सकता, गर्मी के दिनों सें घास काटने की 
आज्ञा दे दी जाय । यदि जानवर चरेंगे तो वह पेड़ों को हानि 
पहुँचावेगे । इसलिए केवल घास काटने की ही आज्ञा दे दी 
जानी चाहिए। 
दूसरा यह हो सकता है कि गाँवों के आसपास जो ऊबड़- 
खाबड़ भूमि पड़ी रहती हे और जहाँ पर घास, भाड़ी तथा 
काँटेदार पेड़ डग आते हैं उसको चोरस तथा एकसा कर दिया 
जाय | इस भूमि पर खेती नहीं हो सकती परन्तु ऐसी घासे 
अवश्य उग सकती हैं जो चारे के लिये बहुत उपयोगी हैं । 
संयुक्त प्रान्त के जंगल विभाग का कहना है कि एक वंग मील 
ऐसी भ,मि पर प्रति वष ६०० टन हरी घास तथ। १,४०० टन 
जलाने की लकड़ी पैदा की जा सकती है । ऐसी भूमि को चारा 
उगाने के लिये व्यवहार में लाया जाना चाहिये। परन्तु आरम्भ 
से ही यह ध्यान रहे कि इस भूमि पर जानवर न चरें । लोगों 
को आकर घास काटने की पूरी आज्ञा हो । जानवर चरते समय 
घास को जड़ से उखाड़ लेते हैं। इससे घास कम हो जाती है । 
दूसरे उनके खुरों से घास दब कर नष्ट हो जाती है । तीसरे, 
'घास लम्बी और बडो नहीं होने पाती | इसलिये गाँव वालों को 
केवल घास काट कर ले जाने की आज्ञा हो। इस स्थान पर 
जानवर न चरे। 
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घांस काट कर किसानों को उसका साइलेज ( 9986 ) 
बना लेना चाहिये | साइलेज बनाना बड़ा सरल है । घास को 
काट कर एक प्रकार का गड़्ढा , जिसे साइलो फहते हैं. उसमें 
रख देनी चाहिये | इस गड्ढे में घास के तत्व नष्ट नहीं होते 
ओर घास कई महीने तक सुरक्षित रखी जा सकती है । इश् 
तरह बरसात में रखी हुईं घास कई महीनों तक काम में आ 
सकती है । 

जिन स्थानों पर एक फसल होती है वहाँ पर किसानों को 
चाहिये कि फसल काटने के बाद वह क्‍लोबर ( (]0767 ) 
नाम की एक घास खेत में उगाये' | यह घास बिना सिचाई के 
तथा जल्दी ही उग आती है और दूसरी फसल के समय के 
पहले ही इसे काटा जा सकता है । यह पौधा ऐसा है कि फसल के 
लिये उपयोगी जीवन-तत्व भी यह भूमि को दे देता है। इस 
तरह इस घास के डेंगाने से भूमि अधिक उपजाऊ होगी,तथा 
गाँव वालों की चारे की समस्‍या भी हल हो जावेगी। इसके 
अतिरिक्त आस्ट्रेलियन चरी भी हमारे देश में बोई जा सकती 
है। यह मामूली चारे से अधिक ताजी व मीठी होती है। 
बरसात में बोकर यह' द्सिम्बर तक हरी बनी रहती है। एक: 
एकड़ में २४ सेर बीज बोया जाता है ओर इसकी फसल साल , 
में तीन बार काटी जा सकती है। लुसरीन नामक पोधा भी 
ऐसा है जो हमारे देश में बोया जा सकता है। यह पोधा 
अक्टूबर में बोया जाता है और आठ वर्ष तक रहता है। एक 
एकड़ भूमि में इस पोधे के तीन सेर बीज बोये जाते हैं। 
फ्रान्सीसी जई तथा स्काटलेण्ड जई' दिसम्बर में बोई जादी है 
ओर मई के महीने तक ताजी तथा हरी रहती है। इस तस्ह 
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उस समय जब कि हमारे देश की घास जल जाती है यह काम 
देगी । इनके अतिरिक्त बरसीम घास भी हमारे देश में बोई जा 
सकती है । यह अक्टूबर के महीने में कपास के साथ या कपास 
की फसल कट जाने पर उध्ती खेत में बोई जाती है । जनवरी से 
सई तक इसकी पाँच दफा फसल काटी जा सकती है । यह 
घास जहाँ पैदा होती है उस खेत में नोषजन गैस भर जाती है 
जिसके कारण खेत की उपज बढ़ जाती है। यह सब घासें हमारे 
देश में आसोनी से पैदा की जा सकती हैं । 


सरकार को यह चाहिये कि वह कृषि-अन्वेषणशाला से 
यह अनुरोध करे कि वह शीघ्र ही कुछ ऐसी घास तथा पौधों 
का पता लगाबे' जिनके खाने से जानवर अधिक दूध दे सके, 
जो स्वास्थ्यवर्धक हों तथा जो कम पानी में ( मेह के अभाव 
में भी ) उग सके । साथ में किसानों को भी चाशथ्यि कि वह 
भूसे का सद्उपयोग करे तथा ग्रह ध्यान में रखे' कि वह बेकार 
न जाय। प्राय: जानवर खाते समय भूसा फेकते भी जाते हैं। 
इस बबांदी को रोकना आवश्यक है। 


जानवरों के चारे में खली ( 0!]-09/:68 ) का होना 
अत्यन्त आवश्यक है| इसको खाने से जानवरों का स्वास्थ्य 
बढ़ता है, उनकी दूध की मात्रा बढ़ जाती है तथा दूध में घी 
अधिक निकल्ञता है। खली कीमती होने के कारण किसान 
इसको खरीद कर जानवरों को खिला नहीं सकते। तेलों की 
मिलों में तेल्ल निकाल लेने पर सरसों आदि का जो फोक बच 
जाता है उसे खली कहते हैं | खली*को सस्ता करने के लिये यह्‌ 
आवश्यक है कि हमारे देश में तेल की मित्रों को बढ़ाया जाय॑ 
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तथा सरसों, अण्डी, तित्ञी आदि तिलहनों का विदेशों को 
निर्यात रोक दिया जाय | " 
नस्ल सुधार 

देश के जानवरों की दशा सुधारने के लिये यह आवश्यक 
है कि खराब जानवरों को नष्ट कर उनकी नस्ल सुधारी जाय । 
जानवरों का अच्छा, फुर्तीला, बड़ा तथा अच्छा दूध देने वाला 
होना उनकी नस्ल पर निभर है। हमारे देश के किसान साँड़ों 
की किस्म पर ध्यान नहीं देते। जो भी साँड़ उन्हें पहले 
मिला--चाहे वह रोगी हो, कमजोर हो या बूढ़ा हो--उसी से 
वह गायों को मेट करा देते हैं। इससे उनके बछड़े भी कमजोर 
होते हैं। विदेशों में साँड़ों' की किस्म सुधारने पर काफी ध्यान 
दिया जाता है | इसी क्रारण वहाँ के जानबर अच्छे तथा अधिक 
दूध देने वाले होते हैं| विदेशों में ऐसी २ 'गाये' हैं जो दिन में 
३४-४० सेर तक दूध देती हैं ओर उन्हें हर चार घण्टे बाद 
दुह्या जाता है । भारतवर्ष में २०-३० सेर से अधिकी दूध देने 
वाली शायद ही कोंड्टे गाय हो ।.' 

नस्ल सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि रोगी, बूढ़े तथा 
असक्त साँड़ों को नष्ट कर दिया जाय । नष्ट करने से लाभ 
यह है कि उनके ऊपर जो चारा व्यय होता है बह बच जावेगा। 
परन्तु यदि उन्हें नष्ट करना ठीक न समझा जाय, क्योंकि हिन्दू 
किसी भी जानवर को मारना ठीक नहीं समझते, तो उनको 
इनजेक्सन लगवा कर नपुनसक बनवा देना चाहिये जिससे वह 
बंछड़े पेदा न कर सके । इसमें कोई हानि नहीं । जर्मनी में तो 
बीसार मनुष्यों को भी नपुन्सक कर दिया जाता था फिर बेकार 
जानबरों को नपुन्सक करने में क्या कठिनाई हो सकती है ? 


गाय-बैलों की समस्या श्पश्‌ 


इसके साथ ही यह आवश्यक है कि गाँव २ में अच्छे २ 
साँड़ों को भिजवाया जाय | भारतीय कृषि कमीशन ( १९२६ ) 
ने यह अनुमान लगाया था कि हमारे देश में लगभग १० लाख 
साँड़ों की आवश्यकता है| इसके बाद श्रति वर्ष २ लाख साँड़ों 
की जरूरत पड़ा करेगी। सन्‌ १९३४-३६ में हमारे देश भर में 
कुल १०,००० अच्छे साँड़ थे। सरकारी फार्मों से लगभग 

- १००० साँड़ प्रति वष निकलते हैं । यह साँड़ बहुत अच्छे तथा 
मजबूत द्वोते हैं। नीचे मेसूर सरकारी फाम के एक सिन्थी 
साँड़ का चित्र दिया गया है :--- 
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चित्र १४--एक अच्छा साँड़ 


२८४ प्रारम्भिक अर्थशास्त्र 


सरकारी फामे में अच्छे २ साँड़ पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं । 
इसलिये अच्छे साँड़ों की कमी दूर करने के लिये जिला बोर्ड, 
जमींदार, कोट आफ-वाड्‌ स, गऊशालाये' तथा ग्राम की सह- 
कारी समितियों ओर पंचायतों को मित्रकर साँड़ों की संख्या 
बढ़ानी चाहिये | इन सब सस्थाओं तथा व्यक्तियों को मिल्न कर 
एक योजना बनानो चाहिये जिसके अनुसार गाँवों के या जिले 
भर के अच्छे २ साँड़ों का पता लगा कर उनकी देख भात्न ठीक 
से की जाय । खराब साँड़ों को नष्ट कराने का प्रबन्ध 
करना चाहिये । साथ ही नये २ अच्छे साँड़ों को बनाने के लिये 
सामूहिक रूप से चन्दा लेकर काम चलाना चाहिये । यदि 
आवश्यकता हो तो किसानों से भी कुछ लिया जा सकता - 


है। परन्तु यथासंभव उन पर कुछ भार न डालना ही 
अच्छा है । 


.. सहकारी समितियाँ--पंजाब तथा अन्य प्रान्तों में गाँव 
वालों ने मिलकर सहकारी नस्‍्ल-सुधार समितियाँ खोल 
रखी हैं । इन समितियों का काम गाँव में अच्छे साँड़ों का 
रखना, बुरे साँड़ों का गाँव से निकाल देना, गायों की 
संख्या का पता रखना तथा उनके होने वाले बछुडों का हिसाब 
रखना है। एक साँड से होने वाली नस्ल का हिसाब रख कर 
यह पता लगाती है कि कौन सी नस्ल सबसे अच्छी हे | यह भी 
पता लगाती हैं कि दूध कितना बढ़ा है। इस तरह की सहकारी 
समितियाँ पंजाब में ही अधिक प्रसिद्ध हैं क्‍योंकि वहाँ के 
किसान अन्य प्रान्तों से अधिक धनवान होने के कारण साँड़ 
खरीदने पर धन व्यय कर #कते है। चाहे इन समितियों की 
संख्या कम क्‍यों न हो फिर भी इनका काम सराहनीय है । 


गाय-बैलों की समस्या २५८४ 


रोगों को दूर करना 
अधिक चारे की व्यवस्था करने तथा नस्ल सुधारने के 
साथ २ यह भी आवश्यक है कि पशुओं के रोग दूर करने 
का भी प्रबन्ध किया जाय। पशुओं को बहुत सी बीमारियाँ 
हो जातीं हैं ओर उनका ठीक से उपचार नहीं होता। 
किसान जो पहले से जानते हैं उसी के अनुसार उनका इलाज 
' करते हैं। और इलाज के अभाव के कारण बहुतों की मृत्यु हो 
जाती है | प्रान्तीय सरकारों ने जानवरों के इलाज हक के 
लिये अस्पताल खोल रखे हैं परन्तु वह पर्याप्त नहीं । इस बात 
की बड़ी आवश्यकता है कि पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई 
' जावे और बह गाँव २ धूम कर पशुओं का इलाज करे | इसके 
लिये घूमने वाले पशु-अस्पताल होने चाहिये । सरकार को इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि पशु-चिक्ित्सालयों को बड़े २ 
'शहरों में खोलने के बजाय उन्हें गाँवों में खोला जाय । तभी 
उनसे गाँव वाले ल्ञाभ उठा सकेंगे। गाँव वालों के लिये यह 
'संभव नहीं कि वह बीमार जानवर को कई मील का रास्ता 
तय करके शहर इलाज के लिये लावे । न वह. डाक्टर को ही 
गाँव में ले जा सकते हैं क्योंकि डाक्टर को फीस देने के लिये 
उनके पास रुपया नहों । 


पशुओं को होने वाले रोगों में रिन्डरपैस्ट ( रि7097- 
9०४४ ) सबसे भयानक तथा व्यापक है। यह छूत का रोग है 
आर जानवरों को छू जाने पर फेल जाता है। गाँव वालों के 
लिये यह संभव नहीं होता कि वह बीमार पशुओं को स्वस्थ 
पशुओं से अलग रखे'। इस कारण जब यह बीमारी फ्ेल्ती 
है तो जोरों से फेलती है तथा हजारों-लाखों पशु मर जाते हैं। 


श्प६ प्रारम्भिक अर्थशास्त्र 


भारतीय-कृषि-कमीशन ने यह राय दी थी कि इस रोग को 
फेलने से रोकने के लिये रोग के उद्गभ-स्थान को ही नष्ट कर 
दिया जाय | परन्तु यह हमेशा संभव नहीं। इसलिये कृषि- 
कमीशन की राय में जानवरों को टोका लगा देना चांहिये। 
सरकार का पशु-चिकित्सकर्निभाय ( (४०0ए४०77४770४४ 
४०६०४४7००४०ए 00]0977707+% ) इस रोग से जानवरों को 
बचाने के लिये टीका लगाता है। परन्तु यह सरकारी विभाग देश 
भर,कै गाँवों के पशुओं को टीका लगाने का काम ठीक से नहीं 
कर सकता । उनके पास इतने डाक्टर नहीं कि वह ज्ञानवरों 
को मत्यु के मुँह में जाने से रोक सके । इसलिये यदि गाँवों 
के अध्यापकों को टीका लगाना सिखा दिया जाय तथा उनको . 
टीके की दवा भी दे दी जाय तो अच्छा काम हो सकेगा। 
सरकार को इस योजना पर चलने का प्रयत्न करना चाहिये। 


सारांश ह 


हमारे देश में गाय-बैल बहुत अधिक मात्रा में पाये जाते हैं | 
संसार भर के एक-चोथाई गाय-बैल हमारे देश में हैं । 

परन्तु इन जानवरों की दशा बहुत खराब है। वह अ्रशक्ति तथा 
बीमार हैं। वह धीरे-धीरे काम करते हैं तथा थोड़ा सः काम करते 
ही थक जाते हैं। गायों की भी 'यही दशा है। उनका दूध कम होता 
है तथा उसमें घी की मात्रा कम रहती है। 


इनकी दशा सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि उनको चारा ' 
काफी मात्रा में मिला करे। अधिकतर वह भूखे रहते हैं और इस' 
कारण कमजोर हो गये हैं। श्रव चाराग़ाहों की कमी है। चारे की 
कमी दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि गाँव के आस-पास 


गांय-बैलों की समस्या श्घऊ 


ऊबड़-खाबड़ भूमि को ठीक करके उसमें घास उगाई जाय। इन 
स्थानों पर जानवरों को चराने की मनाही हो परन्तु गाँव वात्ते आकर 
घास काट सके । चरते समय जानवर घास को जड़ के सहित उखाड़ 
लेते हैं तथा उनके खुरों से दब जाने के कारण घास उगने. नहीं 
पाती | घास का इनको साइलेज बना लेना चाहिये | जिस समय खेत 
खाली हों उन पर क्लोवर घास उगानी चाहिये। जानवरों की खुराक 


में खली का होना आवश्यक है। इसके लिये देश की तेल की मिलों 


रा 


का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है । 


दूसरी आवश्यकता नस्ल सुधारने की है। इसके लिये अ्रच्छे 
साँड़ चाहिये। अ्रच्छे साँड़ों के लिये कुछ सरकारी फार्म हैं। परल्तु 
बह प्रति वर्ष केवल १००० साँड़ निकालते हैं जबकि देश को लगभग 
२ लाख साँड़ों की वार्षिक आवश्यकता है। साँड़ों की संख्या बढ़ाने 
के लिये सहकारी समितियों, जिला बोड, जमींदार," पंचायत, गौशा- 


' लायें, कोट आफ वाडस आदि को मिलकर इस तरफ ध्यान देना 


चाहिये। सीथ में बेकार, बीमार तथा दुबंल साँड़ों को या तो नष्ट 


* कर देना चाहिये या उन्हें नपुनतक बना देना चाहिये। 


तीसरे इस बात की भी आवश्यकता है कि जानवरों के रोगों 
को दूर किया जाय। जानवरों को रिन्डर-पैस्ट ऐसी बीमारी है जो 
बहुधा हो जाती है ओर जिमसे लाखों जानवर प्रति वर्ष मर जाते हैं 
यह बीमारी टीका लगाने से दूर हो जातों है। परन्तु टीका दगाने 
बालों की कमी है | सरकार ने कुछ पशु-चिकित्सालय खोले हैं परन्तु 
उनकी संख्या अधिक नहीं | सरकार को चाहिये कि घूमने-फिरने वाले 
शु-चिकित्सालय खोले जिससे कि डाक्टर गाँव-गाँव जाकर रोगी 
जानवरों का इलाज कर सके । 


श्प्८ प्रारम्भिक अर्थशास्त्र 
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ञ् 


अरन 


गाँव में पशुओं की कया दशा है? इनकी इस दशा का क्‍या 
कारण है ? 
भांरतवर्ष के गाय-बैलों की दशा सुधारने के लिये क्या करना 


' चाहिये ? क्या उस तरफ कुछ हो रहा है ९ 


जानवरों के लिये चारा किन उपायों से बढ़' सकता है ? आप 
उसमें से कौन सा उपाय ठीक समझते हें? 

हमारे देश में ऐसी कौन सी घासें हैं जो सुगमता से उगाई जा 
सकती हैं ? विस्तारपूवंक लिखिये । 

जानवरों की नस्ल सुधारने के लिये क्या किया जाय ? प्रान्तों को 


, सरकारों ने इस तरफ क्या प्रयत्न किये हें! 


६. 


जानवसें को कौन-कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं? उनको किस 
तरह दूर किया जा सकता है ? 


७. जानवरों को रोगों से बचाने के लिये क्या-क्या काम करने 


चाहिये ! संयुक्त प्रान्त की सरकार ने इसके लिये क्या-क्या काम 
किये हैं ! ' 


अध्याय चौबीस 
खेती की उन्नति के उपाय 


ह आप जानते ही हैं कि हमारे देश की तीन-चौथाई जन- 
संख्या खेती पर निभर रहती है। अब भी खेती हमारे देश 
का प्रधान उद्योग है ओर इतनी मिले तथा कारखाने खुल 
जाने पर भी खेती का वह उच्च स्थान कम नहीं हुआ है । इन 
2,००० मोल चोड़े तथा १,५०० मील लम्बे भूखण्ड की 
उबर भूमि में हजारों वर्षों से भारतीय किसान खेती करते 
आये हैं ओर आनन्दमय जीवन बताते रहे हैं। परन्तु आज 
कल खेती की इतनी हीन दशा हो गई है कि लोगों को भर- 
पेट भोजन मिलना भी दूभर हो गया है। नीचे दी हुईं तालिका 
से, जिसमें विभिन्न देशों की फी एकड़ भूसि से पैदा होने 
बाले गेहूँ'तथा चावल के आकड़े दिये गये हैं, आप हमारे 
देश की गिरी हुईं कृष की हाक्नर का अनुमान लगा 
आकते हैं :-- 

'फो एक उपज (पोंढ में ) 


देश गेहूँ चावल 
भारतवष ८११ ९८८ 
चीन ८४० २,७३३ 
अमरीका ६६० १,६८० 
जापान १,३४० ३,०७० 


सम्पूर्ण दुनिया की | 
ओसतन उपज. ,,७ ८४०. «»« ११४० 
२९ 


२९० प्रारम्भिक अथशास्त्र 


ऊपर दी हुईं तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे 
देश की पैदावार दुनिया की ओसतन पेदावार से भी कम हे ॥ 
खेती की इस बुरी दशा के कारणों में खेतों के छोटा तथा 
छिटका होना, खाद का अभाव, सिंचाई के साधनों की कमी, 
प्राकृतिक कारण, धन की कमी, खेती करने के पुराने तरीके, 
आदि हैं । हम इन पर एक-एक कर विचार करगे। 


खेतों का छोटा तथा छिटका हो ना--आपको बताया 
जा चुका है कि किसानों के खेत छोटे २ तथा अलग ९२ हैं। 
कभी २ तो खेत इतने छोटे होते हैं कि उन पर हल चारों »र 
घुमाया ही नहीं जा सकता। खेतों के छोटे तथा छिटके होने के. - 
कारण उन पर फसल कम पैदा होती है, खेती का उयय अधिक 
पड़ता है, निगरानी ठीक से न होने के कारण सुकसान बहुत 
होता हैं तथा नह २ मशीने' या ट्रक्टर आदि नहीं चलाये जा ' 
सकते । वेज्ञानिक ढंग पर खेती करने के लिये यह आवश्यक है 
कि किसानों के पास बड़े २ खेत हों तथा बह अलग २ न होॉं। 
इसके लिये चकबन्दी करना आवश्यक है | या तो सहकारी खेती. 
हो या सरकार कानन पास कर प्रत्येक गाँव में चकबन्दी: 
आवश्यक कर दे। यह समस्या तभो हल हो सकती है। इसः 
. झसमसस्‍या का विस्तारपृ॒बंक वणुत हम पछले अध्याय में कर 


: चुके हैं हु 


खाद को समस्या-हमारे किसान वर्षों से एक भूमि पर 
खेती करते चले आये हैं । उस भूमि पर वह कभी खाद नहीं 
डालते | खाद न डालने के कारण भूमि का उवेरापन कम हो 
ज्ञाता हे जिसके कारण पेदावार कम हो जाती है। एक फसल 
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पैदा करने के बाद भूमि की उत्पादन शक्ति, कम पड़ जाती है ४-' 
खाद डालकर वह शक्ति पुनः वापिस मिल जाती है। 


हमारे देश के किसान गरीबी के कारण खाद खरीद कर नहीं” 
डाल सकते । जानवरों के गोबर की वह खाद बना सकते हैं # 
परन्तु उसके उपले पाथ कर किसान उसे जलाने के काम में छे 
आते हैं। विदेशों मे पेशाब तथा मैले से भी खाद बनाई जाती है 
परन्तु हमारे देश में पेशाब को या मेले को कोई छूना नहीं चाहता | . 
इस कारण इनकी खाद नहों बनाई जाती । किसानों को चाहिये 
कि वह गोबर को जलाना बंद कर दे' और उसकी खाद बनायह 
करे | उनको चाहिये कि खेत में एक किनारे पर एक बड़ा सह, 
गड़्ढा:खोद लें । उसी गड़ढे में वह गोबर,पेशाब, मला कूड़ा, 
सूखी पत्तियाँ आदि डाल दिया करे । कूड़ा-कऋरकट तथा गोंबर 
आदि डालने के पश्चात्‌ यह आवश्यक है कि उनको मिट्टी से 
ढक दिया जाय जिससे कि सूय के प्रकाश से उनके तहुक नष्ट: 
न हों। गड़ढा भर जाने के बाद उसको मिट्टी से अच्छी तरह से” ' 
ढक देना चाहिये। थोड़े महीनों बाद सड़ कर अच्छी खाद” 
तैयार हो जायगी | इसके साथ २ फ़ायदा यह भी है कि गाँव में: 
गंदगी नहीं रहा करेगी । 


जानबरों के पेशाब से बहुत अच्छी खाद बन सकती है | 
परन्तु हमारे देश में इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। किसानों: 
को चाहिये कि या तो जानवरों को खेतों में बाँधे ओर यदि यह 
संभव न हो तो जानवरों के नीचे नित्य ही सूखी मिट्टी बिछाः 
दिया करे जिससे कि उनका पेशाब उसी में मिल जाय । बाद 
में वह मिट्टी खेत में डाल देनी चाहिये। इससे भूमि में खाद 
की मात्रा बढ़ जावेगी । 
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रु कक के हीं 

हमारे देश के किसान मेला या पेशाब नहीं छूते । परन्तु 
मेले थि 
मले की खाद बनाने के लिये उनको चाहिये कि वह खेतों में 
शोच के लिये जायेँ । परन्तु खेत में शोच जाने से ही खाद नहीं 
बन जाती । उनको चाहिये कि वह शोच जाने के पहले जमीन 
में करीब एक १ फुट गरहा गड़ढा खोद ले' आर फिर शौच के 
बाद उस गड्ढे का मिट्टी से ढक दे । ऐसा करने से ही उस 
मेले की खाद +न सकती है| सरकार को चाहिये कि बह शहरों 
के हे २५ 
में इकट्रा होने वाले मेले की खाद बनवाये और उसके लिये 
स्थान २ पर कारखाने खोले । मरे हुये जानवरों की हड्डियों से 
भी अच्छी खाद तैयर हो सकती है । हमारे देश में जञानबरों की 
संख्या बहुत है ओर उनकी हड्डियों को एकत्रित करके बहुत 
काफी खाद बनायी जा सकती है। सरकार को इस तरफ़ 
अवश्य ध्यान देना चाहिये | 


उपनभाऊपन का बह जाना-हमारे देश में बरसात का 
पानी काफी मात्रा में गिरता है ओर खेतों में होकर बहता हे । 
यह पानी अपने राथ २ मिट्टी में होने वाले तत्वों को बहा ले 
जाता है जिसके कारण भूमि का उपजञाऊपन कम हो जाता है। 
हमारे देश के किसानों की यह आदत है कि वह, बरसात के 
पहले खेतों में स्थान २ पर खाद के ढेर लगा देते हैं। वह यह 
समभते हैं फि बरसात का पानी इस्त खाद को खेत भर में फेल्ा 
देगा | परन्तु उनकी यह धारणा सबया गलत हे। मेह का पानी 
मिट्टी के तत्वों के साथ २ खाद के तत्वों को भी बहा ले जाता 
है ओर बरसात के बाद भूमि अधिक उपजाऊ हो जाने के बदले 
कम उपजाऊ हो जाती है। हमारे देश में यह एक महत्वपूर्ण 
समस्या है जिसके ऊपर अभी अच्छी तरह से विचार नहीं 


है. 
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[का 


किया गया | विदेशों में सरकारों ने इस बुराई को दूर करने के 
लिये एक अलग से विभाग ही खोल रखा है । 


किसानों को चाहिये कि वह इस बात का ध्यान रखें कि 
उनके खेतों पर से पानी बहुत जोर से न बहे | क्योंकि जितने 
जोर से पानी बहेगा उतना ही भूमि का उपजाऊपन कम हो 
जावेगा । (इसके लिए उन्हें चाहिये कि बरसात के आरम्भ में 
ही खेतों की मेढ़ काफी ऊँची करदें। खेत के अन्दर भी उन्हें 
स्थान २ ,पर पानी .का बहाव रोकने के लिये बाँध लगा देने 
चाहिये । खेतों को भी उन्हें कई क्यारियों में बाँठ देना चाहिये | 
इस तरह वह मिट्टी का उपजाऊपन कम होने से रोक सकेंगे । 


सिंचाई के साधनों की कमी--सिंचाई के बिना खेती 
का होना संभव नहीं। बरसात का पानी अनिश्चित होता है 
ओर बह मात्रा में भी पर्याप्त नहीं होता । इसलिये यह आवश्यक 
है कि देश में सिंचाई के साधन पर्याप्र मात्र में हों। हमारे देश 
में सिंचाई के तीन साधन हैं : (१) नहर (२ ) तालाब तथा 
(३) $ुए 

_नहर द्वारा हमारे देश में सबसे अधिक सिचाई होती है। 
यह पंजाव, तथा सयुक्त प्रान्त में अधिक पाई जाती हैं । परन्तु 
नहरें इतनी नहीं कि उनसे काम चल सके। नहरों का पानी 
किसान पैसा देकर ले सकते हैं। नहरों में स्थान २ पर कुलाबे 
लगे रध्ते हैं और वहीं से पानी काट कर किसानों को दिया 
जाता है | यदि किसान अपने खेत मे पानी चाहता है तो उसे 
एक अर्जी नहर के अफसर के यहाँ देनी पड़ती है। अर्जी 
सन्‍्जूर होने पर उसको माँगे हुए दिल को पानी मिल जाता है। 
इसका नतीजा यह होता है. कि चाहे उसे आवश्यकता हो या न हो 
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“बह पूरा पानी खेत में दे देता हे। इससे कभी २ खेतों को 
ज़ुकसान हो जाता है। फिर नहर से खेत तक लाने में काफी 
यानी बबोद हो जाता है क्योंकि जमीन उसे सोख लेती है। 
ऋभी २ पानी कट जाता है तो इधर-डघर फेलता रहता है। इत 
'कारण जितना पानी नहर से निकलता है उसका आधा ही खेतों 
“में क्गने पाता हे। सिचाई की दर फी बीघा खेत के हिसाब से 
निश्चित की जाती है । 

तालाब सिंचाई का दूसरा साधन है। यह दक्षिण राज- 
“बूताना, मध्य भारत, मालवा, दक्षिणी भारत, विशेषतः सद्रास 
आदि में अधिक प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी भारत की भूमि कंकरीली 
ज्था पथरीली है । इस कारण वहाँ नहरें नहीं खुद सकतीं । 
इंक्तिणी राजपूलाना, मालवा आदि रेगिस्तानी जगहें हैं इसलिये 
'बहाँ भी नहरे' नहीं खुद सकतीं । वहाँ कुआ खुदना भी आसान 
नहीं । इस कारण तालाबों से ही काम लिया जाता है । 

तालाबों में मेह का पानी जमा कर लिया जाता है और फिर 
“उस पानी को सिंचाई के काम सें लाया जाता है | कभी २ गाँव 
के सभी किसान मिल कर तालाब खोद लेते हैं और सिंचाई 
“के काम में लाते हैं । नहर तथा कुए खोदने में काफ्की व्यय होता 
है। तालाब खोदना आसान काम हे।इस कारण आजकल 
नरकार तालाबों के ऊपर अधिक ध्यान दे रही है । जो तालाय 
'ईसट्टी से पटते जा रहे हैं उनको पुनः खुदवाया जा रहा है। 
युक्त प्रान्त की सरकार ने सन्‌ १९४८ में कई लाख रुपये 
“चालाब खुदवाने पर व्यय किये थे । हे 

कुऐ भी सिंचाई के काम में आते हैं। यह सिंध-गंगा के 
“समतल मेदान में अधिक पाये-जाते हैं क्योंकि यहाँ जमीन का 
वखुदना आसान है तथा पानी भी ३०-४० हाथ खोदने पर निकल 


| 
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आता है | इनसे लाभ यह है कि किसान जब चाहें पानी निकाल 
सकत हैं और उसको किसी दूलरे पर निभर नहीं रहना पड़ता । 
कुए से पानी निकालने के कई तरीके हैं परन्तु उनमें दो 
हत्वपूण हैं। पहला रहट तथा दूसरा चरसा । रहूट से 
३०, ४० फुट गहरा पानी सुगमता से निकल आता है। इसमें 
एक बडी लोहे की पहिया छुये के मुँह पर लगी होती है। 
इस पहिये में चारों ओर डंडे लगे होते हैँं। इन डडों पर से 
एक बडी -बड़ी कड़ियों वात्ली जंजीर माला की तरह लटकी 
रहती है | इसी जंजीर पर बाल्टियाँ लगी होती हैं। कुये के 
मुह वाले घुरे से एक, बड़ा लोहे का घुरा निकला रहंता हे जो' 
दूसरे सिरे पर एक दाँतदार पहिये में जुडा होता है। इस दाँत 
दार पहिये के दाँत एक तीसरे पहिये के दाँत में फँसे होते हैं 
यह तीसरा पहिया बैलों से चलाया जाता है। बाल्टियों की. 
माला घूमती है। बाल्टियाँ भर-भर कर पानी लाती हैं और 
उसे ऊपर छोड़ देती है। इसका चित्र नीचे दिया जाता है :-- 





२५९६ प्रारम्भिक अथशास्त्र 


क्र 


चरसा या पुर का प्रयोग बहुत व्यापक है | इसमें चमड़े का 
न ही हे १ कर 
एक बडा सा डोल जिसे पुर कहते हैं होता हे जिसे बैल हाँकते 
हैं। इसका चित्र नीचे दिया जाता है :-- 





चित्र १६--चरसा से सिंचाई 


जब पानी बहुत गहराई पर नहीं होता तो बल्देव बाल्टी से 
पानी निकालते हैं | इस यंत्र को कानपुर कृषि कालेज के बल्देक ' 
मामक सिस्री ने बनाया था। इससे ६ फुट गहराई तक का पानी 
उठा सकते हैं। नदी, नाले या तालाब में इस यंत्र को सुविधा- 


९ 


पूवेंक लगा सकते हैं । 


बल्देव बाल्टी में दो लंबी टिन की बाल्टियाँ होती 
हैं जो मुँह पर जहाँ ये पानी गिरती हैं एक दूसरे से जुड़ी' 
होती है। बाल्टियों के दूसरे सिरे से रस्से बँथे होते हैं जो 
अलग-अलग दो गरारियों के ऊपर से गुजरते हैं।जब एक 
बाल्टी पानी में डूबती है तब़ दूसरी पानी भरकर ऊपर 
लाती है । इसमें एक बैल खींचने के लिए. चाहिये और 


खेती की उन्नति के उपाय २९७ 


एक आदमी बैल को हाँकने के लिये। बल के घूमने के क्रम पर 
बाल्टी कु नीचे-ऊपर उठा निभर है। इसका चित्र नीचे दिया! 
जाता है :-- 





चित्र १३--बल्देव ब।ल्‍टी 


पानी चेन पप द्वारा भी निकाला जाता है। चेन पंप में एकः 
लोहे का पहिया होता हे जिसमें दोनों ओर एक-एक हेंडिल” 
चल्लाने के लिये होते हैं। पहिये पर से एक लोहे की जंजीर माला 
की तरह जाती है | जंजीर दसरी ओर पानी में डबी रहती हे। 
जंजीर में जगह-जगह लोहे की गोल चकतियाँ रूगी होती हैं । 
जंजीर की चक॒तियाँ चढ़ते समय पानी को एक नल में चढ़ाती 
हैं । नल ऊपर की ओर इतना ऊँचा, रहता है जितना ऊँचा पानी 
को चढ़ाना होता है | इसका चित्र अ्रगले प्रृष्ठ पर दिया गया हैः--+- 


-श्९८ प्रारम्भिक अथंशास्त्र 
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चित्र ?*८--चेन पंप 


आजकल स्यब बेल ( 75० ए४०]!] ) का प्रयोग बढ़ता 
जा रहा है। इसमें कुआ खोदने की आवश्यकता नहीं होती और 
न बेल चलाने की ही । इसमें एक लोहे की नत्ती जमीन के अन्दर 
डाली जाती है | इसी नली द्वारा पानी धरातल पर आता है। 
व्यूब-बैल बिजली से चलते हैं | परन्तु जहाँ बिजली नहीं है यह 
इंजिनों से चलाये जाते हैं | एक डन्डे को ऊपर-नीचे' करने से 
ही पानी बाहर निकल आता है । हमारी सयुक्त प्रान्त की सर- 
कार ने बदायूँ , मुजफ्फरनगर, बिजनोर, मेग्ठ, अलीगढ़, 
मुरादाबाद, बुलन्द शहर आदि पश्चिमी जिलों में लगभग 
२,००० ट्यूब-वैल खुदवाये हैं । यह व्यूब बैल बिजली से चलते 
और एक व्यूब वेल लगभग एक हजार एकड़ भूमि सींच 


खेती की उन्नति के उपाय २९९ 


सकता है | इनसे लाभ यह है कि किसान जितना चाहे पानी 
निकाल सकता है और जिस समय चाहे निकाल सकता है। 
' मिलन | हे जा गा] 

ः कि इन्हीं के कारण पश्चिम जिलों में इख 
है.। तथा गेहूँ की खेती अच्छी होने लगी 
है, यद्यपि वहाँ वर्षा कम होती 
है । इनके अतिरिक्त पूर्वी सयुक्त 
प्रान्‍्त में इस समय २१०० ट्यूब 
बैल ० हैं 5५ 
*वेल् बन रहे हैं। इन पर ३० 
लाख रुपया व्यय होगा तथा यह 
४७,४०० ए/ड़ भूमि की सिंचाई 
85 करेंगे प्रत्येक ट्यूब बैल से ३०,०५० 
“0 “»-।” गैलन पानी फी घन्टा के सिहाब 
“' से निकलेगा | 






चित्र १९-'स्यू व बैल 


_ फसलों का हेर्फेर-फसलों को हेस्‍फेर कर बोना 


अत्यन्त आवश्यक है | जिस तरह मेहनत करने के बाद 
आदमी के लिये विश्राम करना जरूरी हे उसी तरह फसल 
उग :जाने के पश्चात्‌ यह आवश्यक है कि भूमि को भी 
विश्राम दिया जाय । फसल उगने के बाद भूमि के तत्व 
कम हो जाते हैं। उसको परती छोड़ने से वह तत्व पुनः भूमि 
को वापिस मिलन जाते हैं।फपले' भूमि से कुछ तत्व लेकर 
दूसरे तत्व उसे दे देती हैं । कोई फसल्न कुछ तत्व लेती हैं तो कोई 
कुछ अन्य | इसी सिद्धान्त पर फसलों को हेरा-फेरा जाता है । 


३०० प्रारम्भिक अथशास्त्र 


विदेशों में किसान खेत को तीन भागों में बाँटता है। एक 
पर वह मुख्य फसल वोता है, दूसरे पर चरी ओर तीसरे को 
परती छोड़ देता है । इसी नियम का वह बारी-बारी से पालन 
करता है । हमारे देश के किसान भी पुराने समय में खेतों को 
तीन बे में एक वष परती छोड़ते थे ५ उनका फप्तलों का हेर- 
फेर निम्न प्रकार होता था: -- 





पहला वष' दूसरा वर्ष तीसरा वष' 
गेहूँ »८ 

चना गेहूँ ५८ 
५८ चना गेहूँ 


परन्तु आजकल किसान खेतों से अधिक से अधिक अनाज 
डगाने की फिक्र में रहते हैं। इस कारण वह खेत को किसी भी 
ये पंरती छोड़ना नहीं चाहते । इसका परिणाम यह हुआ है कि 
खेतों से फसल कम होती जा रही है | किसानों को चाहिये कि. 
फसलों की हेरा फेरी ठीक से करे और खेत को परती छोड़ने के 
नियम को नहीं त्यागे' । 

खेती के औजार--किसान अभी तक पुराने तरह के 
आओजारों को व्यवहार में लाते हैं। वह शीघ्र खराब हो जाते 
है, हलके होते हैं. और भूमि को अधिक नहीं खोदते । देशी हल 
८-१० इच से अधिक गहरी, भूमि नहीं खोदता | इसके कारण 
फसल की पैदावार कम होती जा रही है । 


३०२ प्रारम्भिक अथेशास्त्र 


होता है । यह ६ इच गहरा और «५ इच चोड़ा कूँड़ बनाता 
है । इसकी हरीस असर छोटी होती है। हरीस के आगे 





चित्र २१-- मेस्टन हल 


किसान जजीर लगा लेते हैं ओर ज़जीर को ही जुए में बाँध 
देदे हैं ।इससे बैलों के घूमने में आसानी रहती है और 
हलवादे पर भी कम मेहनत पड़ती है । ॥ 





चित्र २९--वाट्स हल 
मानसून हल वाद्स हल से भी बड़ा होता है और वादस 
हल की अपेक्षा अधिक गहरे और चोडी कूँढ़ बनाता है | 


खेती की उन्‍नति के उपाय ३०३: 





चित्र २३--मानसून हल 

'इस हल के खींचने में अपेक्षाइत अधिक मेहनत पड़ती है। 
केवल बड़े और मजबूत बैल ही इसे खींच सकते हैं । इसः 
हल की नोक में यह विशेषता हे कि यदि एक ओर से इसकी 
घार घिस जाय तो उसे दूसरी ओर पलट देते हैं और फिर 
काम में लेबे रहते है । 

पञजाव हल से ८ इंच चोौडी और ३.इच गहरी छूँड 
बनती है | इस हल का पुजा थोड़ा इधर-डघर कर देने से: 


| 





चित्र २४--पंजाब हल 


३०४ प्रारम्भिक अथशास्त्र 


करूँड की गहराई कम यां अधिक कर सकते हैं।इस हल में 
“मेहनत बहुत है | बहुत ही मजबूत बैल इसे खींच सकते हैं । 

टनरेस्ट हल का बंनावट ऐसो होती है कि कूँड के आखोर 
में मिट्टी उल्लटने वाला पुर्जा फोरन दूसरी ओर को बदला जा 
सकता है ताकि कूँड़ की मिट्टी पहली कूड़ पर ही गिरे। हल 
चलानेवाला जैसा चाहे दाये या बाये' मिट्टी गिरती जाती 
है जिसकी बजह से खेत की सतह बराबर रहती है। यह हल- 
हर काम में आ सकता है। इस हल की कई किसमें हैं । कोई 
हल्की भूमि पर चलने योग्य है, कोई मटियार भूमि पर चश्ने 
योग्य है, और कोई दूमट पर चलने योग्य है । यह हल थोड़े 
समय में अधिक काम करते हैं। पथरटोर हल सूखी मटियार 
भूमि के लिए बना है। इसमें स्पात की एक लम्बी नोक लगी 
होती है । यह कड़ी से कड़ी भूमि में अच्छी तरह काम देता है। 
मिट्टी उलटनेताला पुर्जा छोटा होता है और कूँड़े कम चोड़ी 
होती हैं। सैबूल हत्त॒ पथरटोल हल से थोड़ा बड़ा और उससे 
अधिक चौड़ी कूड बनाने वाला हल सेबूल हल है।यह भी 
सख्त भूमि में चलने के लिये बना है। इसमें मेहनत अधिक 
लगती हे ओए दो जोड़े बैज्ञों की आवश्यफता हे | । 

हमारे देश में निराई का काम औरतें तथा बच्चे करते हैं। 
इसमें काफी समय लगता है और मेहनत भो अधिक पड़ती है |* 
आठ औरते' मिलकर एक बीघा भूमि एक दिन में निरा पाती 
हैं। पंजाब सरकार ने बार हैरों ( 387 787709छ ) नामक 
एक यंत्र तैयार किया है। यह बढ़ा साधारण है आर गाँव का 
बढ़ई भी इसे बना सकतःह है । इसी तरह एक लायलपुः हो भी 
बनाया गया है। इसके द्वारा एक दिन में बैलों के जरिये एक , 


खेती की उन्‍नति के उपाय ३०४ 
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चित्र २४--बार हेरो 
व्यक्ति ४७-४"बीघे खेत गोड़ सकता है। इसी काम के लिये हैंड 
हो- नामक एक यंत्र बना हे जिसे एक आदमी खींचकर चत्ा 
सकता है। अकेले आदमी जितनी निराई कर सकता है उससे 
ढाई गुनी निराई वही आदमी हेंड हो से कर सकता है । 





चि% २६--हेन्ड हो 


३५०६ प्रारम्भिक अथेशास्त्र 


पाश्चात्य देशों में तो खेत हल के बजाय ट्रेक्टर द्वारा जोते 
जाते हैं। परन्तु यह तब संभव हो सकता है जबकि खेत बड़े- 
हों। जब हमारे देश में सहकारी ढंग पर कृषि होगी तब इनका 
प्रयोग काफी लाभअ्रद होगा । आज-कल प्रान्तीय सरकारें इनका 
उपयोग उन स्थानों पर कर रही हैं जहाँ पर वह ऊसर भूमि को 
खेती के लायक बना रही हैं। मेरठ के पास कई 
हजार एकड़ ऊसर भूमि पर संयुक्त प्रान्त की सरकार खेती करा; - 
रही है। वहाँ पर ट्रेक्टर व्यवहार में लाये जा रहे हैं.। 


हक + 
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चित्र २७--ट्रेक्टर 

अभी हाल में बीज बोने की एक मशीन का भी आविष्कार 
हुआ है जिससे एक साथ ही पाँच पंक्तियों में बीज बोया जा 
सकता है। यह मशीन बैल चलाते हैं | वीजों को मशीन में एक 
स्थान पर भर दिया जाता हे ओर वह एकसी दूरी पर मशीन 
खअलाने पर, जमीन में गिरते रहते हैं | मशीन में ऐसे पुज लगे 
रहते है जिससे बीजों के फासले को घटाया-बढ़ाया जा सकता 
है। इस मशीन से दो आदो पाँच पंक्तियों में एक साथ बीक 
बो सकते हैं । 


खेती को उन्नति के उपाय ३०७ 





चित्र २८--बीज बोने की मशीन 
इसी तरह गल्ला माड़ने के लिये भी एक मशीन बन गई: 
है जिसे बैल चलाते हैं । इस मशीन के ढाँचे में कुछ तवे लगे- 
रहते हैं | जब बैल इस मशीन को खींचते हैं तो तवों से डंठल 
कटते जाते हैं ओर उनका भूसा बन जाता है।इस मशीन के: 
द्वारा एक जोड़ी बैज्ञ तीन जोड़ी के बराबर काम कर सकते हैं !.. 





चित्र २९--माड़ने की मशीन 


श्च्प प्रारम्भिक अथंशास्त्र 


भूसे से दाना अलग करने के लिये भी एक पंखा बना है 
“जैसे एक आदमी चलाता है। इसमें ऊपर एक छेद होता है 
जिसमें भूसे में मिल्रा हुआ दाना डाला जाता है । आदभी प'खा 
चलाता है ओर उसके चलते ही एक तरफ से दाना निकलता 
रहता है और दूसरी तरफ से भूसा। इस मशीन के प्रयोग से 
“अनाज में कोई गंदगी नहीं रहने पाती । 
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चित्र ३० “भसा-दाना अलग करने की मशीन 


हँसिया से फप्तल्न काटने में बहुत आदमी लगते हैं और 
' बहुत समय भी लगता है। इस काम को भी सशीन से कर 
सकते हैं। इस मशीन की सहायता से एक दिन में ४-६ एकड़ 
“खेत काट सकते हैं। इस मशीन में दो बेल जोते जाते हैं। 
ब्वदल-बदल कर चार बेल दिन भर चलते रहते हैं। मशीन 


खेती की उन्नति के उपाय ३०४५ 


के 


आगे-आगे काटती जाती है। पीछे से १९ मर्द या औरतों की” 
जरूरत पड़ती है जो डंठल को बटोर सके।। एक मशीन लग- 
भग ३, ४ सौ रुपये में मिलती है और 5, १० साल तक 
आसानी से चलती रहती है । दो प्रकार की मशीनें मिलती हैं--- 
एक का नाम है नरमदा रीपर जो छोटे बेल खींच सकते हैं 
दूसरे का नाम है राजा रीपर जिसे बड़े बेल खींच सकते हैं। 
ये मशीनें जो, गेहूँ, जई आदि की फसलों को अच्छा काटती' 
हैं। चने या मटर की फसल पर अच्छी नहीं चलती | जरूरुतः 
पडने पर इनसे घास भी काठते हैं। 
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चित्र ३१--रीपर मशीन 


अच्छे बीज--हमारे किसानों के बीज भी अच्छे नहीं: 
होते | खेत बोते समय वह बाजार में जाकर सस्ते' से सस्ते बीज" 
खरीद लाते हैं | यदि उन्हें उधार लेना होता है तो' वह महाजन 
द्वारा दिये गये बीजों पर ही निभरू रहते हैं। यह बीज बहुतः 
मामूली होते हैं और इस कारण फसल भी अच्छी नहीं होती १ 


3१० प्रारभिक अथेशास्त्र 


प्रान्तीय सरकारों के कृषि-विभाग अपने खेतों पर पैदा 
ईकेये हुए अच्छे बीज बीज-मंडारों में बे वते हैं | यह बीज अच्छे 
होते हैं तथा किसानों को यहीं से बीज खरीदने चाहिये। यदि 
“संभव हो तो उन्हें सहकारी बीज समितियाँ खोल कर अच्छे 
"बीज इकट्ठा कर उन्हीं को खेतों में बोना चाहिये | 


फसल के कीड़े -हमारे देश में ब्रहुत सी फसल कीड़ों के 
कारण नष्ट हो जाती है। कीड़े लगने का कारण यह है कि जब 
अनाज खत्तियोँ में यो बोरों में भरा जाता हे उस समय यह नहीं 
“देखा जाता कि खत्ती या बोरे साफ हैं या नहीं | इस कारण बीज 
को कीड़ा लग जाता है ओर जब वह बोया जाता है तब फसल 
को भी कीड़ा खा जाता है। यह आवश्यक है कि खत्ती या 
कोठरी में अनाज भरते समय उसे अच्छी तरह साफ कर लिया 
जाय | गंधक का धुआँ या नीम की मत्ती का घुआ देने से भी 
कीड़े मर जाते हैं। जब फसल को कीड़े लगने लगे” तो उन्हें 
“राख डाल कर द्र किया जाता है। विदेशों में तो इसके लिये 
अनेक उपाय किये जाते हैं ओर सरकार हवाई जहाज से कुछ 
'कैमीकल पदाथ खेतों पर डलवा कर कीड़े मरवा देती है | परन्तु 
'हमारे देश में यह अभी नहीं होता | सरकार के कृषि-विभाग ने 
“हर तरह के कीड़ों को मारने के लिये कुछ उपाय निकाल रखे 
'हैं । आवश्यकता इस बात की है कि इनका व्यवहार अधिक 
“उयापक बनाया जाय तथा आवश्यकता के ससय इन कैमीकलों 
'को गाँवों में मुफ्त बाँठा जाय। 
कीड़ों के अतिरिक्त टिड्डी, चूहे, गिलहरी आदि भी अनाज 
खा-खा कर नष्ट कर देते हैं.) चिड़ियाँ, तोते आदि भी फलों को 
>नष्ट करते हैं । चूहों तथा गिलहरियों को रोकना आवश्यक है। 


खेती की उन्नति के उपाय ३१५ 


किसान इन्हें पकड़ते है, मारते हैं परन्तु इनकी संख्या कम नहीं 
होती | इनको कम करने के लिये सरकार को कुछ उपाय किसानों 
को बताने चाहिये | 


बीमारियाँ-#पि को गिरी हुईं दशा का एक कारण गाँव 


चालों की शारीरिक कमजोरी है जो कि उन्हें बीमारियों में ग्रस्त 
हो जाने के कारण हो जाती है | किसानों को मलेरिया, प्लेग, 
हैजा, दमा आदि बीसारियाँ हो जाती हैं जिसके कारण उनका 
स्वास्थ्य खराब हो जावा है तथा वह अशक्ति हो जाते हैं। इस 
कारण वह खेतों पर ठीक से काम नहीं कर सकते। यह 
आवश्यक हे कि किसान स्वास्थ्यवधक भोजन करे, तथा 


बीमारी के समय उचित दवा-दारू करे। 


धन की कममी--किसान गरीब हैं | उनके पास खेती करने 
के लिये पर्याप्त पूँजी नहीं है | इत कारण उन्हें रुपया उधार लेना 
पड़ता है। रुपया उधार लेने के लिये उन्हें महाजनों के पास 
जाना पड़ता है। साहकार तथा महाजन उनसे काफी अधिक 
सूद बसूल कर लेते हैं ओर उनको इम बात के लिये बाध्य करते 
हैं कि बह फ़लल साहकार के हाथ ही बेचे' | फसल को वह फिर 
सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं। इस कारण किसान अपनी गाढ़ी 
कमाई का उचित मूल्य भी वसूल नहीं करने पाते | देश में सह- 
'कारी ऋण समितियाँ खुली हैं परन्तु वह अधिक धन उधार 
नहीं दे सकतीं। किसानों को अब भी साह्कारों के पास ज्ञाना 
पड़ता है “सरकार को चाहिये कि वह लाहूकारों द्वारा ली 
जाने वाली ब्याज की अधिकतम सीमा निधोरित कर दे जिससे 
व्वह किसानों से अधिक सूद वसूल न कर सके' । 
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लगान की प्रथा हमारे देश में लगान की प्रथा बहुत 


बुरी है । जमींदार किसानों से काफी लगान वसल करते हैं 
जिसके कारण किसानों के पास कुछ भी नहीं बचने पाता और 
बह रुपया उधार लेकर लगान चुकाते हैं। इसका विस्तारपूवक 
बणन हम पहले अध्यायों में कर चुके .हैं। सरकार जमींदारी 
प्रथा का अंत कर रही है। यह बात बहुत अच्छी है। इससे 
लाभ यह होगा कि किसान तथा सरकार के बीच नफा लेनेः - 
बाले नहीं रहेगे ओर ल्वगान की दर कम हो जाबेगी। 


संगठन तथा प्रबंध--किसान खेती का प्रबन्ध ठीक से नहीं 
करते । न तो वह यह देखते हैं कि उन्हें क्‍या फ्सल बोनी « 
चाहिये और उसे किस स्थान पर बेचना चाहिये। गाँव में 
फसल बेचने की व्यवस्था बहुत ही बुरी है। सड़कों तथा 
यातायात की कमी के कारण यह कठिनाई और भो अधिक बढ़ 
गई है। किसानों को चाहिये कि वह सहकारी-क्रय-विक्रय समिति 
के सदस्य, बन जायें जिससे उनकी फसल की बिक्री की समस्या 
सहल हो जाय । खेती का प्रबन्ध भी उन्हें ठीक ढंग से करना 
चाहिये । क्‍ 

सारांश 

हमारे देश में कृषि की दशा बड़ी खराब है। दूसरे देशों के 
मुकाबले हमारे यहाँ खेती से पैदावार बहुत कम होती है। यह 
आवश्यक है कि खेती की दशा सुधारी जाय | कृषि की दशा सुधारने 
के लिये श्रनेक उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। 

सबसे पहले खेतों का छोटापन तथा छिटका होना दूर करना 
आवश्यक है | इसके लिए या दो चकबन्दी की जाय या सहकारी ढहू' 
पुर मिलकर खेती की जाय | 


खेती की जन्नति के उपाय ३१३० 


दूसरी समस्या खाद की है । किसान गोबर की खाद बना सकते 
हैं। परन्तु उसकी उपली बना कर वह जला डालते हैं। किसानों को 
चाहिए कि वह उपली न जलाकर उसकी खाद बनावें | खाद बनानें' 
के लिए उनको चाहिए कि खेत में एक बड़ा सा गडढ़ा खोद ले । 
उसमें वह गोबर, कूड़ा-करकट, मैला आदि डाल दिया करें|. 
बाद में उसका मुँह मिट्टी से बन्द कर दे । थोड़े दिन बाद खाद तैयार 
हो जावेगी। जानवरों के पेशाब की भी खाद तैयार हो सकती है । 
किसानों को चाहिए कि वह जानवरों के नीचे सूखी मिट्टी ब्रिछ्ा दिया 
करें जिससे उनका पेशाब इसी मिट्टी में मल जाया करे । इस मिट्टी को 
खेत में डालकर वह खेत की पैदावार बढ़ा सकते हैं। सरकार को 
चाहिए. कि वह मेले की खाद बनवा कर किसानों के हाथ बेचे। 

मेह के साथ खेतों की भूमि के उपजाऊ तत्व भी बह जाते हैँ: 
आर खेत कम उपजाऊ रह जाता है। किसानों को चाहिये कि खेत के- 
चारों ओर ऊँची २ मेंड बना दें जिससे पानी जोरों से न बहे । खेत में 
भी उन्हे बाँध॑ बना देने चाहिए । खेत को क्यारियों में बाँठ कर बोना” 
चाहिये। ह 

सिंचाई के साधनों की देश में कमी है। नहरों से सबसे ज्यादा" 
सिंचाई होती है परन्तु उनकी सख्या काफी नहीं। तालाब दक्षिण 
भारत में अधिक पाये जाते हैं। संयुक्त प्रान्त में नहरों तथ कुश्रों से ही 
अधिक सिंचाई होती है। आज-कल प्रान्तीय सरकार ट्यूब वैल लगवा” 
रही है | इनको प्रान्त के पश्चिमी जिलों में लगवाया है तथा इनकी” 
स'छया लगमग २,००० है । यह अच्छा काम दे रहे हैं ओर एक 
ट्यूब वेैल से लगमग १,००० एकड़ भूमि सींची जा सकती है । 

खेती की दशा अच्छी करने के लिए फसलों की हेरा-फेरी भीं 
आवश्यक है। आजकल किसान अधिक फसल पैदा करने के लालकऋ 
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से खेतों को परती नहीं छोड़ते | उनकी यह नीति गलत है | उनकों 
खेत अवश्य परती छोड़ देने चाहिए । साथ ही फसल की हेरा-फेरी 
भी करनी चाहिए। 


किसानों के खेत के औजार पुराने ढह्ढ के हैं ओर उन्हीं को वह 

अब भी व्यवहार में लाते हैं | प्रान्तीय सरकारों ने अच्छे ढक्कष के इल 

तैयार कराये हैं | उनमें मेस्टन हल तथा राजा हल प्रसिद्ध हैं। इसी तरह 

निराई के लिए बार हैरो तथा लायलपुर हो बनाये गए हैं। सरकार 

आजकल ट्रक्‍्टरों को भी प्रयोग में ला रही है। यह ऊसर भूमि 

पर, जो कि अब खेती के लिये उपयोगी बनाई जा रही है, काम में 
लाये जा रहे हैं | 


किसानों को अच्छे बीज बोना चाहिए । अच्छे बीज उनको सहकारी 
बीज-मडार से खरीदने चाहिये | यदि वह चाह तो सहकारी बीज समि- 
'तियाँ खोलकर वहाँ से बीज खरीद । 


कि 


फसलों को बहुत से कीड़े लग जाते हैं ओर फसलें नष्ठ हों| जाती 
हैं | किसान पेड़ों पर राख डाल कर कीड़ों को भगाते हैं परन्तु यह 
पर्याप्त नहीं | सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । 


क्रिसानों को अनेक बीमोरियाँ हो जाती हैं। इस कारण उनका 
-सकॉस्थ्य खराय हो जाता है ओर वह मेइनत से काम नहीं कर सकते। 
“उनको निरोग रहना आवश्यक है। 


धन की कमी, ल्गान की बुरी प्रथा तथा प्रबन्ध की कमी के 
“कारण खेती उन्नतिशील नहीं है । सहकारी ऋणि समितियाँ खोलकर, 
“ब्जमींदारी प्रथा का अंत कर तथू खेती का प्रबन्ध सुधार कर खेती की 


>उन्नति की जा सकती है । 


खेती की उन्नति के उपाय ३१५ 


अश्न 


१. हमारे देश में कृषि की क्‍या दशा है? विदेशों के मुकाबले 
क्या हमारे देश की कृषे उन्नतिशील नहीं ? 


२, अपने देश की कृषि की गिरी दशा सुधारने के लिये आप क्या 
करंगे ? विस्तारपूवंक लिखिये । 

३, हमारे देश में कृषि की क्या २ समस्याये' हैं ? उनको किस तरह 
सुलझाया जा रहा है ! 

४. खेतों की चकबन्दी किस तरह की जा सकती है ? प्रान्तीय सरकारे 

इस दिशा में क्‍या कर रही हैं ९ 

खाद बनाने के क्‍या नये २ तरीके आप क्रितानों को बतावेंगे १ 

क्या उन उपायों पर चला जा सकता है ! 

मेह् के पानी से खेत का उपजाऊपन किस तरह बह जाता है ! 

इस बुराई को किस तरह रोका जा क्षक्ता है ९ 

७, हमारे देश में सिंचाई के क्या २ साथन हैं? क्या वह पर्याप्र हैं! 
उनको किस तरह बढ़ाया जा सकता है ? 

८. ट्यूव-बैलों से तिंचाई किस तरह बढ़ सकती है ? आपकी प्रान्त की 
सरकार ने इस दिशा में क्या कुछ किया है ? 

£&, फसलों की हेरा-फेरी से आप क्‍या समभते हैं? फसलों को क्‍यों 
फेर जाना चाहिये ! 


हा 


व 


ई 
१०, खेत को परती छोड़ने के कया लाभ हैं ? किस फसल के बाद 
कोन सी फसल बोनी चाहिये ? 


११, प्रान्तीय सरकारों ने खेती के क्‍या नये २ ओजार बनाये हैं ९ 
उनसे क्‍या खेती की उपज बढ़ सकती है ? 


३१६ प्रारंभक अथशाद्ष 


१२९, फसलों को क्‍या २ कीड़े लग जाते हैं ? इन कीड़ों को किस 
तरह हटाया जा सकता है ! 

१३, धन की कमी से खेती के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता 
है ? सहकारी-क्षण समितियों ने इस दिशा में कैसा काम 
किया है ! 


अध्याय पंच्चीस 


मुकदमेबाजी 


जबसे हमारे गाँवों से पंचायत की प्रथा उठी, किसानों 
के बुरे दिन आ गये । पंचायत न होने के कारण उनको 
छोटे से भीं ५रगड़े को निवटाने के लिए कचहरीं ज्ञाना पड़ता 
था। आपस में किसानों में अब वह प्रेम नहीं रह गया हे जो 
पहले था। अब तो ग्रात्रों में दलबंदियाँ होती हैं. ओर छोटी 
सी भी बात पर मार-पीट ओर लाठियाँ चल जाती हैं । 
आपस की लड़ाई के अतिरिक्त उनके मुकदमे जमींदार तथा 
महाजनों से भी चलते रहते हैं । परिणाम यह होता है कि 
किसानों को आये दिन कचहरी में मुकदमे के लिये जाना 
'पड़ता है 

जहाँ कगड़ा आरम्भ हुआ कि किसानों के लुटने के दिन 
आ गये | यदि फ़ोजदारी या चोरी का मामला हैं तो उन्हें थाने 
में जाकर रिपोट लिखानी पड़ती है। थानेदार बिना रुपया 
लिये रिपोट ही नहीं लिखता | इसके बाद गाँव में तहकीकात 
करने सिपाही तथा छोटे दरोगा आते हैं । इनका गाँव में 
मुँह भरना पड़ता हे जिससे यह सही रिपो्ट लिखे' । यदि 
इनको रुपया न'मिला तो यह दूसरी तरफ के आदमियों से 
रुपया लेकर उनके माफिक रिपोर्ट लिख ले जाते है । इसके 
बाद मुकदमा आरम्म होता हे। किसानों को वक्रील करना 
पड़ता है। वकील पहले नजराना लेता है, फिर मेहनताना 
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लेता है। उसके ऊपर अपने मुहर्रिर के लिए भी रुपया लेता 
है। कागज, टाइप, नकल आदि के लिए अलग से रुपया लेता 
है। इतना सब कुछ करने पर कहीं बक्ील मुकदमा करने को 
तैयार होता है। इस पर भी रुपये खंच करने का अंत नहीं। 
जिस अदालत में मुकदमा होता है उप्तके पेशकार को इन्हें 
रिश्वत दैनी पड़ती है । गवाहों को गाँव से अदालत तक ले 
जाना पड़ता है । उनका खच देना पडता है। यह सब करने के 
बाद मुकदमा जीते तो जीते नहीं तो उन्हें फिर बडी अदालत, 
( हाईकोट ) में अपीज्ष करनी पड़ती है और फिर वकील, 
गवाहों आदि पर खर्चा पहले से भी अधिक करना पड़ता है। 
हारने वाला किसान तो हारता ही है परन्तु जीतने वाला 
किसान भी इस तरह मिट जाता है कि सिवाय इस गव के कि 
बह मुकदमा। जीत गया है उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता 
ओर रुपया चले जाने से कंगाल वह ऊपर से हो जाता है। 
मुकदमों के कारण -सुकदमेबाजी के कई कारण हैं ।जुर्म 
करने की भावना सामाजिक खराबियों के कारण ही उत्पन्न 
होती है । यदि मनुष्य सब प्रकार से संतुष्ट है तथा उसका 
मन शांत ओर हृदय सुखी है तो वह कभी भी कोई भी जुम 
नहीं करेगा | शाँत तथा सुख की कमी के कारण ही सब खरा- 
बियाँ समाज में उत्पन्न होती हैं| हमारे किसानों की आर्थिक 
दशा बड़ी दयनीय है। उनको भर पेट भोजन भी नहीं. 
मिलता । उनकी गाढ़ी कमाई महाजन तथा जमींदार लूट ले 
जाते हैं। इससे उनके हृदय को दुःख होता है और बहुत से 
जुर्मों का यही कारण है। जहाँ भी किसी किसान ने उनका 
एक पैसा भर नुकसान किया बस बह लड़ बैठते हैं। जमींदारों से 
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तो डर के मारे वह कुछ कह नहीं पाते। इसलिये उनके हृदय 
में भरी हुई अग्नि छोटी सी ही बात पर भभक उठती है और 
आपस के लोगों पर निकलती है । 


दूसरा महत्वपूण कारण विद्या का अभाव है। वह एक 
दूसरे की बात समभने का प्रयस्‍्न ही नहीं करते और जब बह 
गुस्से में होते हैं. उस समय उनकी समभने की रही-सही बुद्धि 
भी खो जाती हे। हिंसा तथा बदले की भावना से श्रेरित 
होकर वह सब कुछ भूल जाते हैं। अपने काम का परिणाम 
भी नहीं सोचते और बस लड़ जाते हैं। यदि झगड़े के समय 
क्रोई वर्याक्त नीची जाति का हुआ और दूसरा ऊँची का तो फिर 
ग़ाँव के ऊँची जाति के लोग उस नीची जाति वाले के ऊपर 
टूट पड़ते हैं । यदि नीची जाति वाले भी सब मिल गये तब तो 
फिर झगड़ा ओर भी अधिक बढ़ जाता है | 


तीसरे गाँव वालों को स्वयं तो समझने की बुद्धि कम होती 

है। उन्हें अदालत का पहले-पहल ज्ञनन भी कम होता है। जिन 

लोगों से वह सलाह लेने जाते हैं वह उन्हे और भी भड़काते हैं । 

फौरन उनको सलाह देते हैं कि वह थाने में रिपोट लिखवा दे । 

बकीलों से यदि पूछा गया तब तो वह भी यही सलाह देते हैं. कि 

रन मुकदमा दायर कर दिया जाय। सलाहकारों की गलत 
सलाह भी मुकदमे का एक कारण है । 


चौथे, गाँवों मं अब बीच-बचाव करने वाले नहीं रहे | जब 
गाँवों में पंचायतें थी तब तो वह रूभी मुकदमों की सुलभा देती 
थीं। सरपंच का सभी कहना मानते थे | वह गाँव भर में सबसे 
नेक व्यक्ति होता था | परन्तु पचायत की प्रथा उठ जाने से अब 
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“उनको लाचार होकर कचहरी जाना पड़ता है। मार-पीठ या 
शचोरी-डकैती के समय यह आवश्यक है कि इसकी खबर थाने में 
“कफ्रौरन ही की जाय । 


पाँचवे, आजकल गाँव वालों में वह प्रेम नहीं रहा जो 
पहले था । व्यक्तिबाद के सिद्धान्त ने उनके प्रेम को नष्ट कर 
दिया है। गरीबी के कारण वह सहृदय भी नहीं रहने पाते । जब 
लोग उन्हें धोका देते हैं तो वह किसी का विश्वास करने से 
डरते हैं। प्रेम के अभाव के कारण बहुत से झगड़े 5ठ खड़े 
होते हैं । 
छुटे, कभी २ मुकदसे किसानों के करने या कराने से न ८ 
होकर उनके ऊपर लाद दिये जाते हैं। महाजन तथा जमींदार 
रुपयों की वसूली या बेदखली के लिये उन पर मुकदमा लाद 
' देते हैं और बेचारों को अदालत जाना पड़ता है। 
मुकदमे से हानियाँ -सुकदमे से अनेक हानिय्याँ हैं।एक 
“तो गरीब किसानों की आमदनी समाप्त हो जाती है और निधन 
से वह कंगाल हो जाते हैं। उनको किस तरह लूटा जाता है 
यह आपको मालूम है। दुसरे मुकदमा केवल गवाही के ऊपर 
निभर रहता है।' सुकहमे का जीतना तथा हारना अधिकतर 
बकीलों के ऊपर निभर है। झूठे गवाहों को इकट्ठा कर दह भूठा' 
मुकदमा जीत जाते हैं | इसलिये मुकदमा कर देने से ही यह 
जरूरी नहीं कि हमेशा सच्चा व्यक्ति ही मुकदमा जीतेगा। 
अदालत तो केवल कानूनी वहस देखती हे | बह घटनास्थल प्र 
-तो होती नहीं और न वह उस मामले के बारे में कुछ जानती 
ही है। अतएव वह तो कानून पर चलती है वास्तविक घटना से 
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उनको कोई मतलब नहीं। तीसरे, मुकदमे में किसानों का बहुत 

सा समय नष्ट होता है । उनको मुकदमे की तैयारी करनी पड़तीः 

है। वकीलों के घर दौड़ना पड़ता है। गवाहों की खुशामक . 
करनी पड़ती है तथा उन्हें इकट्ठा करके ले जाना पड़ता है। कभीः 

एक गवाह नहीं आ सकता तो कभी दूसरा । गाँव में आपस में 

अदावट हो जावेगी इस कारणु वह गवाही देने से भी डरके 
हैं । फिर कचहरी में खड़े रहिये। कभी २ तो समय के अभाव के 

कारण उस दिन मुकदमा पेश भी नहीं होने पाता और गाँक * 
वालों का बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। मुकदमे लड़ने रेः., 

सभी की हानि है | 


» मुकदमे कम करने के उपाय -उ%दसले कसम करने कें: 
लिये सबसे पहले गाँव वालों में शिक्षा का प्रचार होना: 
चाहिये | उनको मुकदमा लड़ने के परिणाम को बताना चाहिये" 
ओर यह सममाना चाहिये कि इससे हानियाँ ही अधिक हैं: 
ओर लाभ कम । दूसरे गाँवों में पुन: भ्रम पंचायतें खोल देनी 
चाहिये जिससे वह कुछ मगड़े वहीं निपटा सकें | हषे की बातः 
हैँ कि संयुक्त प्रान्त की सरकार ने आम पंचायत कानून षासः 
करके इस तरफ अच्छा काम किया है। हमारे ग्रान्त भर के 
गाँवों में पंचायती अदालतें खुल गई हैं जो कि १०० रु० तक के 
सब मुकदमे करती हैं। तीसरे, यदि जमींदारी प्रथा का अंत 
कर दिया जाय और महाजनों की बेइमान तथा ब्याज की दरों: 
को कम कर दिया जाय तो उनके द्वारा किये जाने वाले मुकदमे 
कम हो जावेगे। बड़े हू की बात है कि हमारी प्रान्तीय सरकार 
ने जमींदारी प्रथा को अंत करने का निश्चय कर लिया है और. 
इस संबध में एक बिल शीघ्र ही पास हो जाबेगा। महाजनों केः. 


३१ 


॥ 
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कपर भी सरकार ने काफी कानूनन रोक लगा दी है तथा अब 
- बह मूल से अधिक सूद बसूल नहीं कर सकते ओर किसानों के 
बैल या बीज भी कुक नहीं करा सकते | चौथे, गाँवों में ले ज्-कर 
'के साधनों को बढ़ाना चाहिये जिससे गाँव वालों का समन उस 
तरफ लगा रहे । जब आंदमियों को कुछ नहीं करना रहता तभी 
बह लड़ते है। यह आवश्यक है कि उनके मन को हमेशा किसी 
न किसी काम में लगाये रखा जाय। हमारी प्रान्तीय सरकार 
इस तरफ भी ध्यान दे रही है। उन्होंने गाँवों में अखाड़े खोल 
कर व्यायाम कराने की योजना निकाली है | गाँवों में बाचनालय 
भी स्थापित किये हैं | कहीं २ रेडियो भी लगवा दिये हैं जिनसे 
गाँव वाले गाने, भजन आदि सुनते हैं। पाँचवे, किसानों की 
आधिक दशा सुधारने के लिये खेतों की उपज बढ़ाने का प्रयत्न 
करना चाहिये । किसानों को अच्छे बीज बोने के लिये देने 
चाहिये तथा खेती के नये २ ओजारों का प्रयोग बताना चाहिये । 
गाँव में नये २ उद्योग-धन्धे भी खोलना चाहिये | हमारी प्रान्तीय 
सरकार ने इन सबके लिये भी काम किया है परन्तु वह काफी नहीं 
हेऔर इसतरफ अधि ऊ मदद की आवश्यकता है। अंत में किसानों 
-के घर को अच्छा तथा सुन्दर बनाने का प्रय्मत्न करना चाहिये | 
उनको शिक्षा देनी चाहिये कि उनके घर साफ रहें, गाँव भी साफ 
रहें, गंदापानी एक तरफ जाय तथा वह स्थान २पर गंदगी न 
फैजलावे। जब घर और गाँव साफ रहेंगे तो उनका मन भी प्रसन्न 
रहेगा ओर वह लड़ेंगे भी नहीं। सुकदमे तथा भंगड़े इन्हीं 
तरीकों से क्रम हो सकते हैं । 


सारांश 
हमारे गाँवों के किसान लड़ते तथा मुकदमा करते रहते हैं। 


कर 
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इस कारण उनका काफी आर्थिक नुकसान होता है। निधन से वह 
कंगाल हो जाते हैं। उनका बहुत सा समय भी नष्ठ हो जाता है ओर 
इमेशा के लिये दुश्मनी बन जाती है | 
मुकदमेबाजी के कई कारण हैं। उनकी आथिक द्वोन दशा, 
सामाजिक विषमता, पढ़ाई की कमी, पचायत का न होना, गलत सलाह 
देने बातों का मड़काना तथा प्रेम के अमाव के कारण मुकद्दभे होते हैं । 
इनको रोकने के लिये गाँव वालो में शिक्षा का प्रचार करना 
चाहिये, जमींदारी प्रथा का श्रंत तथा महाजनों की बेईसानियों को 
रोकना चाहिये, पचायतें स्थापित करनी चाहिये, गाँवों में खेल-कूद 
के साधनों को बढ़ाना चाहिये, उनकी श्राथिक दशा सुधारनी चाहिये 
ओर गाँव तथा घरों को साफ रखने की शिक्षा देनी चाहिये | मुकदमे 
“तभी कम होंगे। 


प्रश्न 
,१, गाँवों में मुकदमे होने के क्या कारण है ! समझाकर लिखिये। 
२. मुकद्द मों से क्या हानियाँ है! ? लिखिये। 
३, मुकहमों को किस तरह रोका जा सकता है ? समक्काइये । 
४. पंचायती अदालते मुकहमो को रोकने में क्‍या सहायता दे सकती 


हैं? पंचायत राज्य कानून पास हो जाने से क्‍या हमारे प्रान्त में 
मुकद्दमेबराजी कम हो जावेगी ? 


अध्याय छब्बीस 
ग्रामीए-ऋण 


हमारे देश के किसानों के पास आमदनी के साधनों की 
कमी है। खेती से उनकी इतनी आसदनी नही होती कि वहः 
अपना खर्चा चला सके । घरेलू उद्योग धन्धे भी उनको 
आवश्यक आमदनी नहीं देते | न तो , उनका पेट ही भरता है 
ओर न वह अपना अन्य खर्चा ही चलाने पाते हैं ।ज्ञाचार 
होकर उन्हें रुपया उधार लेना पड़ता है। रुपया उधार लेने के-” 
लिये उन्हें महाजनों के पास जाना पड़ता है क्योंकि सहकारी 
बैंक या अन्य बंक उन्हें केवल उत्पादन-का्य के लिये ही 
रूपया उधार देती हैं उपभोग के लिये नहीं। महाजन उनसे" 
काफी अधिक सूद वसूत्र करता है जो कि १०० या “२०० प्रति- 
शत तक होती है | एक पेसा रुपया फी महीना साधारण तरीके 
पर ब्याज की दर है। एक तो यों ही किसानों की आमदनी कम 
होती है। ब्याज का रुपया तथा असल देना उनके लिये कठिन 
हो जाता है| ब्यात्त पर ब्याज बढ़ती जाती है। थोड़ा-बहुत जो 
कुछ वह देने पाते हैं उससे काम नहीं चलता। ब्याज जुड़ते २ 
मूल से भी अधिक हो जाती है और असल तथा सूद मिलाकर 
पहले से दूना हो जाता है| ऐसा होने पर माहवारी ब्याज और 
भी अधिक हो जाती है क्योंकि पहले यदि उसे १०० रू० पर ब्याज 
देनी पड़ती.थी तो अब २०० रू० पर देनी पड़ती है। कहने का 
मतलब है कि किसान के लिये ब्याज तथा असल देना असंभव 
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सा हो जाता है। यद्यपि धीरे २ करके वह असल्ञ से कहीं 
अधिक रुपया महाजन या साहूकार को दे चुका होता है फिर 
भी उसके ऊपर पहले से अधिक ऋण का बोर होता है। अपने 
जीवन भर वह उस बोर को नहीं चुकाने पाता ओर वह बढ़ता 
ही रहता है | उसके बाद वह बोक उसके लड़कों पर पड़ता है 
ओर फिर वह पुस्तैनी हो जाता है। हमारे देश में किसानों के 
ऋण की यही दशा है। 


ऋण का अन्दाजा--हमारे देश में सरकार ने सन्‌ १९२९ 
में एक केन्द्रीय-बेंकिंग जाँच कमिटी की नियुक्ति की थी जिसका 
- काम देश भर में गाँव वालों के ऊपर होने वाले ऋण का 
अनुमान लगाना भी था। इसच्त केन्द्रीय जाँच कमिटी की 
श्रान्तीय-जाँच कमिटियाँ भी थीं। उन सबने मिलकर यह पता 
“लगाया कि तमाम भारतवपे में किसानों के ऊपर लगभग 
“९०० करोड़-रुफ्ये का कर्जा होगा । सबसे अधिक कर्जा बिहार 
प्रांत में था जो कि १४४ करोड़ रुपया था। दूसरा नम्बर मद्रास 
प्रान्त का था जहाँ पर १४० करोड़ रुपया कजा था । तीसरे नम्बर 
पर पजाब था जहाँ कर्जा १३५ करोड़ था तथा चोथा नम्बर 
संयुक्त प्रात का था। यहाँ कर्जा १२४ करोड़ रुपया था। इसी 
कमिटी ने यह अनुमान लगाया था कि संयुक्त प्रान्त में ३३ प्रति« 
शत से ६० प्रतिशत किसानों पर कर्जा नहीं है। संयुक्त प्रान्त के 
१२४ करोड़ के कज में से ७० प्रतिशत अनुत्पा३क कार्यों के लिये 
लिया गया था| 


सन्‌ १६३१ के बाद हमारे देश- में मन्‍्दी फैल गई जिसके 
ऋरण खेती की फसलों के मूल्य काफी गिर गये और किसानों 


३२६ प्रारंभिक अथशास्र 


की दशा और भी अधिक बिगड़ गई | उस समय अनुमान है 
कि ऋण और भी अधिक बढ़ गया होगा। कुछ विद्वानों का 
अनुमान है कि मन्दी के बाद कुल ऋण ९०० करोड़ से बढ़ कर 
अवश्य ही १,२०० करोड़ हो गया होगा। 

सन्‌ १९३९ के द्वितीय महासमर के आरम्भ हो जाने से 
फसलों के मूल्य बढ़े | पहले जहाँ एक रुपये का १२-१४ सेर, 
गेहूँ बिकता था वह अब घट कर दो था ढाई सेर ही रह गया 
है । निस्सदेह इस कारण किसानों के पास रुपया बढ़ गया और 
उन्होंने उससे अपने कज का बोंक भी हलका किया। मद्रास 
पआरन्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में एक जाँच कराई है और 
उस जाँच कमिटी का कहना है कि इस युद्ध के समय २० 
प्रतिशत ऋण कम हो गया है। किसानों ने रुपयों से सोना- 
चाँदी काफी खरीद लिया है| यदि वह चाहते और सरकार इस 
ओर, ध्यान देती तो अवश्य ही उनके कजे का . अधिकांश भाग 
कम हो जाता । 


कर्जदार होने के कारण--किसानों के ऊपर कर्जा होने के 
निम्नलिखित कारण है :-- 


(१) किसानों की गरीबी-ऋण होने तथा बढ़ने का' 
सबसे महत्वपूर्ण कारण किसानों की गरीबी है । यदि 
किसानों की आमदनी ठीक होती ओर यदि उनके पास व्यय 
करने के लिये काफी रुपया होता तो वह कभी भी रुपया उधार 
न लेते। 


इस गरीबी के अनेक कारण हैं--(१ ) किसानों के खेत 
छोटे तथा छिटके हैं जिसके कारण उन पर अच्छी फसल उग 
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नहां सकती, (२) भूमि के ऊपर आबादी का दबाव बहुत 
अधिक है। जरा सी भूमि पर उनको काफ़ी आदमियों के लिये 
भोजन पेदा करना पड़ता है जो कि संभव नहीं, (३) किसानों के 
पास सिंचाई के साधनों की कमी है, इस कारण उनको मेह के 
ऊपर अधिक निर्भर रहना पड़ता है, तथा (४) उनके खेती करने 
के तरीके पुराने हैं तथा खेती के औजार पुराने ढंग के हैं । 


(२) अन्य उद्योगों की कमी--किसानों के पास खेती के 
अतिरिक्त कोई भी ऐसा काम नहीं जिसे वह कर सके | ग्रामीण 
उद्योग-धन्धों से उनको अधिक आमदनी नहीं होती तथा 
उनकी दशा भी अच्छी नहीं । देश में बड़े २ उद्योगों की कमी 
है इस कारण उनको कहीं दूसरी जगह अच्छी नौकरी भी नहीं: 
मिल सकती | इसो कारण घर के सभी लोग अपनी जोविका 
के लिये खेती पर निभर रहते हैं | 


(३) प्राकृतिक कठिनांइयाँ--खेती ऐसा काम हे जिसमें: 
लोगों को अकृति पर॑ निभेर रहना पड़ता है। मेह, बाढ़, धूप,. 
लू, पाला, ओले, ठन्‍्ड, कीड़े, टिड्डी आदि पर मलुष्य- का कोई. 
बस नहीं । वह जब चाहे तब आरम्भ हो सकते हैं 
किप्तान की मेहनत तथा फसल चौपट कर सकते हैं। हमारे: 
देश में बरसात में बाढ़ के पानी से खेती प्राय: नष्ट हो जाती है 
तथा गाँव बह जाते हैं| खेती पकी खड़ी हे और ओले पड़ 
जाते 'हैं और फसल सड़ जाती है। कभी ऐसा होता है 
कि पानी ही नहीं पड़ता और खेत गर्मी के मारे सूख जाते हैं। 
अनुमान है कि पाँच वर्ष में दो वष सखा पड़ता है तो दो साल 
बाढ़ आती है। केवल एक साल "खती अच्छी होती है। खेती 


“ड्ण्८ प्रारम्भिक अर्थश!स्त 


का काम ही ऐसा है कि किसान को भगवान या प्रकृति के ऊपर 
आश्रित रहना पड़ता है । 


(४) फिजूल ख चीं-बरकिंग जाँच कमिटी ने यह कहा 
था कि किसानों के कजदार होने का एक कारण यह भी है कि 
'बह सामाजिक कार्यों पर काफ़ी बेकार का खर्चा कर देते हैं। 
गाँव वालों की सामाजिक प्रथाये' ऐसी चत्त गई हैं कि अपनी 
* इज्जत रखने के लिये उन्हें काफ़ी रुपया खच करना ही पड़ता 
है। चाहे कोई किसान भूखे दिन काट रहा है परन्तु ब्याह, 
शादी, मुण्डन और सोत के समंय तो उसे काफी खच करना 
' ही पड़ता है। लाचार होकर वह रुपया उधार लेता है । 


(५) म्ुकदह मेवाजी--मुकदमेबाजी में भी गरीब किसान 
“ का काफी रुपया व्यय हो जाता है। किसान जब अदाजञत में 
जाता है तो सभी उसको अच्छी तरह लूटते हैं। श्रीय॒त्‌ 
कलबट ने सन्‌ १९२२ में पंजाब में जाँच करने के बाद यह पता 
ह्वगाया था कि लगभग २४ लाख किसान जो अदालत में जाते 
हैं, तीन-चार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मुकदमेबाजी में खर्च कर 
देते हैं | इसीसे आप मुकदमेबाजी के ऊपर होने वाले खच्च का 
अनुमान लगा सकते हैं । 


(६) लगान और मालगुजारो-.आपको पहले ही बताया 
जा चुका है कि जमींदार यद्यपि सरकार को कम माज्ञगुजारी 

हैं फिर भी वह किसानों से काफी लगान वसल कर लेते 
हैं | लगान इस कडाई से बसल किया जाता है कि किसान का 
बिना रुपया उधार लिये काम थल ही नहीं सकता । 
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(9) साहकार तथा कज देने का तरीका--हमारे 
देश में भ्हाजन या साहुकार बड़ी आसानी से रुपया उधार दे 
देते हैं। उधार रुपया देते समय न तो वह कुछ जमानत ही 
लेते हैं और न वह यह देखते हैं कि किसान किस लिये रुपया 
उधार ले रहे हैं। बस वह रुकका लिखाकर तथा ब्याज की दर 
बढ़ा कर किसानों को रुपया उधार दे देते हैं। जब से भूमि की 
कीमत. बढ़ी है तब से बह और भी अधिक मात्रा में रुपया 
धार देने लगे हैं । 

(८) पेतूक ऋण-- हमारे देश मं बहुत सा ऋण 
ऐसा है जो कि किसानों के बाप-दादों ने लिया था और अब 
उनको देना पड़ रहा है। किसान अपने पूवेजों का ऋण चुकाने 
का भश्सक प्रयत्न करते हैं। वह यह, कानून नहीं जानते कि . 

, बह केवल उतना ही कर्जा चुकाने के जिम्मेदार हैं जितनी कि 
उन्हें सम्पत्ति मित्री है। याद वह कानून जानते भी हैं तो भी 
वह अपने पूव॑जों का कर्जा चुकाना अपना धर्म समभते हैं । 


कर्ज से हानियाँ--कर्जा लेने के कारण किसानों को 
अनेक हानियाँ होती हैं। उनको व्याज के रूप में काफी रुपया 
तो देना हो पड़ता है परन्तु इससे भो अधिक हानि यह होती 
है कि उनकी भूमि सहाजनों के पास चलती जाती हैं। यह 
-महाजन स्वयं तो खेती करते नहीं परन्तु खेत के मात्रिक हो 
जाने पर वह बटाई प्रथा के अनुसार या लगान पर काश्तकारों 
को खेत जोतने के लिये उठा देते है । इन काश्तकारों को खेत 
पर मोरूसी या अन्य किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते । 
'बह केवल साहूकार की मर्जी तक एक निश्चित लगान देकर तखे 
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जोतते हैं और नफा साहकार को होता है। खेती ने करने 
वाले भूमि के मालिक किसानों पर ओर भी अधिक जुल्म ढाते 
हैं। यही नहीं दबाव के कारण किसानों को फसल सस्ते दाम 
पर साहकार के यहाँ बेचनी पड़ती है | इस तरह कर्जा लेने 
वाला किसान किसी भी तरह नहीं पनपने पाता । 


सरकार द्वारा ऋण की समस्या सुलभाने के प्रयत्न 
सरकार ने ऋण की समस्या सुलमाने के लिये अनेक काम 
किये हैं। जब उन्नीसवीं सदी के आखिरी काल में दक्षिणी भारत 
तथा अजमेर आदि स्थानों पर महाजनों के जुल्मों से तंग 
आकर किसानों ने उपद्रव करके बहुत से साहकारों को मार 
डाज्ा तथा उनके घर जता दिये तब सरकार ने एक बलवा- 
कमीशन सन्‌ १८७४ में बैठाया था। उसको यह काय सौंपा 
गया था कि वह बलवबे के कारणों का पता लगावे। कमीशन 
की राय में बलवों का कारण सूद की अधिक दर थी। इस पर 
सरकार ने किसानों को अधिक सूद से ब्रचाने के लिये कई कानून 
पास किये । उन्होंने अदालतों को यह अधिकार दे दिया कि वह 
कज के किसी भी मुकदमे में ब्याज की दर घटा कर उचित दर 
स्वयं ही निधारित कर सकती हैं। इस तरह महाजनों की सूद 
दरों पर एक नियन्त्रण सा लग गया । यही नहीं यदि कोई किसान 
खेती में सुधार करना चाहता था तो सरकार उसे लम्बे समय के 
लिये भूमि में स्थायी सुधार करने के लिये कजा देने लगी।' 
सरकार थोड़े समय के लिये भी सरते सूद पर कजों देने लगी। 
इन कज़ों को तकाबी ऋण कहा जाता था तथा इन्हें ॥,870 
[्राएछए0ए००7690 7,08)8 3० और 270०7 प्रएहो 
,09878 06 के अनुसार दिया जाता था। परन्तु क्योंकि 
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सरकार तकाबी में थोड़ा सा ही रुपया उधार देती थी तथा 
रुपया समय पर न चुकाने पर बहुत कड़ाई से काम लेती थी 
इसलिये यह सरकारी ऋण लाभग्रद न हो सके और किसानों” 
की दशा न सुधरी । 


सहाजन भूमि को रहत रख कर रुपया उधार देते श्रे और 
रुपया न मिलने पर भूमि के वह सालिक बन जाते थे। 
इस तरह किसानों के हाथ से भूमि निकल जाने लगी। 
ओर साहकार उसके मालिक बनने लगे। किसानों की इस 
कारण हालत काफी बिगड़ने लगी। अत में पंजाब सरकार ने 
अपने प्रान्त में एक कानून पास किया जो कि प'जाब लैण्ड 
एलीनीयेशन (?िप्र7790 ॥,870 4]079007 00) कह-- 
लाता है। इसके अनुसार खेती न करने वाले साहुकार कर्ज के 
बदले में किसानों के खेत नहीं ले सकते थे । इसी तरह का 
कानून संयुक्त प्रान्त की सरकार ने भी पास किया । अन्य 
प्रान्तों ने भी इसी तरह के कानन पास किये। परन्तु फिर भी 
ऋण की समस्या हल न हुईं । इसी समय देश के कुछ विद्वानों 
ने सरकार से यह अनुरोध किया कि वह ऋण की समस्या 
हल करने के लिए देश में सहकारी समितियों को खोलने की” 
आज्ञा दे दे। भारत सरकार ने सन्‌ १५०४ में एक सहकारी 
समिति कानून पास कर दिया जिसके अनुसार देश में सहकारी 
ऋण समितियाँ खुलना कानूनन माननीय हो गया। परिणाम 
स्वरूप हमारे देश में बहुत सी सहकारी ऋण समितियाँ खुलीं । 
परन्तु वह ऋण की समस्या हल न कर सकीं । इन 
समितियों ने ऋण की दर छुछ तो अवश्य कम कर दी है. 
परन्तु धन के अभाव के कारण यह किसानों को उनकी आवश्य- 
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कता के अनुसार ऋण नहीं दे सकतीं । किसानों को अब भी 
आवश्यकता के समय, विशेषतः जब वह उपभोग के लिए कर्जा 
“चाहते हैं, साहूकारों के पास जाना पड़ता है । 

जब ऋण की समस्या आसानी से हल होते हुए न दीखी 
तो कुछ विद्वानों ने प्रान्तोय सरकारों से यह कहा कि वह ऋण 
परिशोध ( 77696 ०0०४०७१४७४१07 ) के लिए आवश्यक 
कानून पास कर दें । केन्द्रीय बेकिंग जाँच कमेटी ने भी सरकार 
वंग ऋण परिशोध की नीति अपनाने की राय दी थी । प्रान्तों 
“ने यह बात मान ली ओर धीरे-धीरे करके मध्य ग्रान्त, बंगाल, 
आसाम, पंजाब आदि प्रान्तों में ऋण सममोता बोड स्थापित 
किए गए जिनका काय महाजनों से मिल कर किसानों के 
ऋणों को कम कराना था। इन बो्डों' ने थोड़े से समय में हो 
अच्छा काम कर दिखाया है तथा २० से ३० प्रतिशत कज़ के 
मामलों में इन्होंने समझोता करा दिया है। प्रान्तों में कांग्रेसी 
सरकार बन जाने पर और भी बहुत से कानून पास हुये हैं 
जिसके अनुसार किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने 
के प्रयत्न किये गये हैं । 

संयुक्त प्रान्त में कर्ज सम्बन्धी कानून--इन पन्द्रह-बीस 
“सालों के अन्दर हमारे संयुक्त प्रान्त की सपकार ने किसानों 
को ऋण से मुक्त करने के लिये बहुत से कानून पास किये 
हैं। सन्‌ १९३४ में सरकार ने इस सब्रन्ध में पाँच कानून 
पास किये जिसमें सबसे महत्वपूण संयुक्त प्रान्तीय- 
किसान-भलाई कानून है जो कि ३० अग्नेल सन्‌ १९३४ में लागू 
- हुआ। इसके अनुसार वह सब किसान जो १००० रू० वार्षिक 
बसे कम मालगुजारी देते थे अपने कजे को किश्तों में चुकता 
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कर सकते हैं तथा उनको केवल ३३ प्रतिशत ब्याज देनी पड़ेगी । 
दूसरे कानून के अनुसार जो कि 0. 7. एडप्रणं०प्र5 ,0&8709 - 
30६ कहलाता है, ब्याज की दर रहन रख कर लिए हुये कजे' 
पर या सुरक्षित ऋण पर १२ प्रतिशत तथा बिना जमानत वालों 
पर २४ प्रतिशत नियत कर दी गई। संयुक्त प्रान्तीय बिक्री- 
नियन्त्रण कानन ( 0. 9. ॥8०४०७४४07 ० 59]68 066, 
934 ) के अनुसार यदि महाजन ऋण के बदले में किसानों के 
खेत कुड़क कराते थे तो खेतों का मूल्य बाजार भाव*पर 
निश्चित नहीं किया जाता था परन्तु उनके वह दाम लगाये जाते 
थे जो कि मन्दी के पहले कलक्टर द्वारा तय किए गए थे । 


सन्‌ १६४० में सरकार ने कजा चुकाने के लिए एक नया 
कानून पास किया जो कि 0. ?, 70096 7०0०7४9४07 
3.00 कहलाता है। यह जनवरी १९४० में लागू हुआ । सरकार 
ने यह कहा कि सन्‌ १९३४-३४ में पास किए हुए कानूनों से 
किसानों की दशा नहीं सुधरी है ओर कर्जा जितनी आशा थी ' 
उतना कम नहीं हुआ है । इप कारण १९४० के कानून के अनु- 
सार उन्होंने ब्याज की दर निश्चित कर दी 4 साहूकार बिना 
जमानत पर दिए हुए कजे पर ६ प्रतिशत तथा जमानत पर 
दिए हुए कर्ज पर साढ़े चार प्रतिशत साधारण ब्याज वसूल 
कर सकते है । सरकार ने यह भी पास कर दिया कि एक किसान 
की उतनी भूमि जिस पर वह स्थायी बन्दोवस्त में साढ़े बारह 
रुपया लगान देता हे या अस्थाई बन्दोबस्त में २४ रु० लगान' 
देता है कुडक नहीं कराई जा सकती | सरकार ने यह भी पास 
कर दिया है कि एक काश्तकार. की एक तिहाई से अधिक 
फसल कुड़क नहीं की जा सकती*_्। यह कानून आनिवाय रूप 
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'से लागू होते हैं और इस तरह किसानों का ऋण कम द्दो 
गया है । 


सारांश 


हमारे देश के किसानो पर सन्‌ १६२६ में ६०० करोड़ रुपये का 
कर्जा था। मन्दी के समय में अ्रनुमान था कि यह कर्जा बढ़कर १,२०० 
करोड़ हो गया होगा | दूसरे महासमर के समय से यह अूण कम 
'हो गया होगा | 


ऋण के बढ़ जाने के कई कारण है । किसानों की गरीबी, श्रन्य 
उद्योगों का अभाव, प्राकृतिक कठिनाइयाँ, फिजूलखर्ची, मुकदमेत्राजी, 
जगान तथा साल्ण॒ुजारी कीबुरीपथा, साहूकार का कर्ज देने क [ 
तरीका तथा पैतृक ऋण के कारण कर्जा बढ़ गया है | 


कर्ज से अनेक हानियाँ हैं। किसान का काफी रुपया ब्याज के 
रूप में निकल जाता है | भूमि महाजनों के पास चली जाती है तथा 
डसे फसल भी सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है । 


सरकार ने कर्ज से किसान को बचाने के अनेक उपाय क्रिये हैं। 
उन्होंने अदालतों को यह अ्रधिकार दे दिया है कि वह स्त्रयं सूद 
को दर निर्धारित कर दे'। सरकार तकावी रुपया उधार भी देती है । 
“सहकारी ऋण समितियाँ खोलने की आज्ञा दे दी है। प्रान्तीय 
सरकारों ने ऋण-परिशोध के लिये कानून पास कर दिये है | 

संयुक्त-प्रान्त की सरकार ने भी इत सम्बन्ध में कई कानून प स॒ 
किये हैं| इनमें (7, 72, 7807१08 क्‍40808 40०६ ए. ?, 
+0080]8607 0 89]65 43.06 ए. 7, )965६ +0०0७०]- 
47070 2430 प्रसिद्ध ह। सरकार ने ऋण-परिशोध बो्ड भी खोले 
हैं जो शच्छा काम कर रहे हैं|. 


६, 
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भरत 


गाँववाले ऋण क्‍यों लेते हैं ? इसके बढ़ जाने के क्या कारण 
हैं ? 

गाँववालों पर कितना ऋण होगा ? क्‍या श्राप अ्रनुमान लगा 
सकते हैं ? आपके प्रान्त के किसानों पर कितना ऋण है ? 


ऋण लेने से क्या हानियाँ है? विस्तार से लिखिये । 


भारत-सरकार ने ऋण के बोक् को हलका करने के लिये क्या २ 
कदम उठाये हैं ? विस्तारपूवक लिखिये | 

संयुक्त प्रान्त की सरकार ने गाँववालों को महाजनों के चंगुल से 
बचाने के लिये क्‍या २ किया है। लिखिये। 

ऋाण-परिशोध से श्राप क्या समझते है ? कया इस सम्बन्ध में कुछ 
कानून बने है ? ऋण-परिशोध बोर्डों ने क्या काम किया है ? 


, संयुक्त प्रान्त की सरकार द्वारा पास किये हुए ऋण-परिशोध कानून, 


१६४० ( ।2606 706१०४॥9707 .0.06, 4940 ) की मुख्य 
२ घाराश्रों को बताइये | इस कानूम से क्या लाभ हुआ है ? 


<:. ऋण कम करने में सहकारी-ऋण-समितियाँ कहाँ तक सफल 


हो सकी है! ! इनको अधिक सफल किस तरह बनाया जा 
सकता है ? - 


अध्याय सत्ताइंस 
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भारतवष एक बहुत बड़ा अदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से 
इसे महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप का शासन दहली से: 
बैठ कर नहीं किया जा सकता। अतणएव देश को शासन की 
सुविधा के कारण कई आनन्‍्तों में बाँठ दिया गया है | इस तरह 
के हमारे देश में नो प्रान्त हैं | प्रान्तों को कमिश्नरियों में बाँट 
दिया जाता है और एक कमिश्नरी का अफसर कमिश्नर होता 
है । एक कमिश्नरी के भीतर कई जिले होते हैं और अत्येक जिल्ले 
का अध्यक्ष या सबसे बड़ा अफसर' जिलाधीश (/)807466: 
0 82४7807866) होता है । परन्तु वह लगात़ भी ' बसूल करता 
है इसलिए वह कलेक्टर ( 000]]00007 ) भी कहलाता है। 
यह दोनों औहदे एक ही व्यक्ति संभालता है इसलिये उसे. 
जिला जीश तथा कल्लेक्टर (9870060 8९78678609 &ए080: 
(20]00007) कहते हैं । एक जिले के अन्दर कई तहसीलें होती 
हैं जिनका बड़ा अफसर तहसीलदार कहलाता है। तहसीले' कई" 
गाँवों को मिलाकर बनती हैं । परन्तु शहरों में तहसीलदार नहीं 
होते । उन्हें शहर कोतवाल ((४0ए 2/७27807866) कहा' 
जाता है। एक शहर की देखभाल के यही जिम्मेदार हैं । तहसील- 
दारों के नीचे अत्येक गाँव मे पटवारी तथा चौकीदार होते हैं ॥ 
इस तरह एक गाँव का चोकीदार देश की शासन-सत्ता का एकः 

” अंग है जिसका सबसे बड़ा अफम्तर गवनर-जनरल होता है। 


न्‍ 
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शासन में कई बाते' आती हैं--(१) ग्रांत में शान्ति रखना, 
जो काम पुलिस करती है (२) गाँव वालों से लगान वसूल 
करना जिसके लिये कमिश्तर सबसे बड़ा अफसर है, (३) मुक- 
हमों का फेसला करना जिससे किसी के साथ अन्याय न हो तथा 
(४) प्रान्त की सफाई रखना जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराक 
न हो। शासन में यह सभी बाते आती हैं। यह सब कार्य 
अलग २ होते हुए भी एक दूसरे से काफो सम्बन्धित हैं. और 
“यह आवश्यक है ऊपर दिये हुये विभिन्न काम करने वाले अफ* - 
सरों में आपस में एकता हो | एकता स्थापित करने में कलक्टर 
का बड़ा महत्वपू् स्थान हे। वह जिले भर के शासन के.. 
विभिन्न अंगों का निरीक्षण करता हे। अगले प्रष्ठ पर दीए 
गई तालिका से आप समम जावेंगे कि शासन के विभिन्न 
अज्ञ किस प्रकार से एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। 
तालिका को अच्छी तरह समझ लेने के पश्चात्‌ यह 
आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न कमचारियों के कार्यों का 
हे कप किया जाय। विभिन्न कमचारियों के निम्नशिखिताः 
कांय है :--- 


कमिश्नर--केवल मद्रास प्रान्त को. छोड़कर अन्य सके 
प्रान्तों को कमिश्नरियों में बाँठ दिया गया है। एक कमिश्नरी': 
' के काम की देख-भाल कमिश्नर करता है। कमिश्नर के नीचे 
छोटे कमिश्नर तथा अतिरिक्त कमिश्नर भी होते हैं । 
कमिश्नरों का काम मालगुजारी के सभी कामों की देखभाल: 
करना है । इनको कमिश्नरी या जिले के प्रबन्ध से कोई विशेष 
मतलब नहीं। इनको मातगुजारी के मामलों में महत्वपूर्फ 
अधिकार प्राप्त हैं। मालगुजारी के भुकदमों की अपील भी यह. 


श्र 
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झुनते हैं। लगान वसूल करने के सबसे बड़े अफसर यही हैं 
ओर अपने आवीन कलक्टरों के कार्यों कायह निरीक्षण 
करते हैं | इनके ऊपर मालगुजारी के सामलों को तय करने 
वाली अदालत केवल बोड-आफ-रिवैन्यू ही है । 


ह 
बोड आफ रिविन्यू--मालगुजारी के मामलों में सबसे बड़ा 
अधिकार बोड-आफ-रिवैन्यू को प्राप्त है। यह कोट-आफ-वार्ड 
“के कामों की देख-रेख करता है तथा जो भी स्टेट इसके आधीन 
आ जाती हैं उनका प्रबन्ध भी करता है | मालगुजारी के मामलों 
में यह अपीज् की आखिरी अदालत है । 


कलक्टर--हमारे देश की शासन-प्रणाली में कलक्टर का 
स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यह शासन-प्रणाल्ञी के विभिन्न अंगों 
को एक सूत्र में बाँधने का काम करते हैं। यह जिले भर की 
मभालगुजारी वसूल करने के जिम्मेदार होते हैं। इसी कारण 
इनको वालक्टर कहा जाता है। मालगुजारी वसूल करने के 
"साथ २ यह ज़िले में उठने वाले भूमि सम्बन्धी मामलों पर 
विचार करते हैं, खेतों की अदला-बदली, जमीदार तथा 
(किसानों के कगड़ों का निपटारा; दुर्भिज्ष तथा बाढ़ से फसल के 
नष्ट हो जाने पर या किसी अन्य आवश्यकता के समय किसानों 
' को सरकार द्वारा रुपया उधार दिलाने आदि का काम भी यही 
करते हैं | मालगुज़ारी को मुकदमों का फैसला भी यह सुनाते हैं । 


ज़िला मजिस्ट्‌ ट--कल्लक्टर ही ज़िला मजिस्ट्रेट भी होते 
है। ज़िला मजिस्ट्रेट की हेसियत से यह जिले भर में 
शान्ति स्थापित रखने के जिम्मेदार होते हैं।इसलिए यह 
स्थानीय पुलिस के कार्यों का निरीक्षण भी करते हैं। ज़िला सुप- 


2४० प्रारम्भिक अथंशास्त्र 


रिन्टेन्डेन्ट भी इन्हीं की सलाह से काम करते हैं,। फौजी 
मुकददमों का भी यह फेपला सुनाते है ओर यह दो साल की कैद 
तथा १००० रु० तक जुमोना कर सफते हैं | इनके नोचे अतिरिक्त 
ज़िलाधीश भी होते हैँ जो इनके बताये हुए कार्मों को करते हैं। 


इसऊ अतिरिक्त यह ज़िला बोड तथा स्युनिसिपैल्टी के 
कामों की निगरानी रखते हैं। जेल, शिक्षा, सड़क, सफाई, 
सहिकारिता, अस्पताल आदि का प्रबन्ध भी इन्हीं को देख-भाल 
में होता है। सूच्म में ज्ञिले का ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण काये 
नहीं जो इनकी सलाह से न हो । 


छोटे ज़िला अफसर--प्रबन्ध की सहूलियत के लिए एऋ 
जिले को कई भागों में बाँट दिया जाता है जो डिवीज़न कहलाते 
हैं। प्रत्ये+ डिबीज़न में एक डिप्टी कलक्टर होता है। बह 
झफसर अपने डिवीज़न के उन सब कार्यों के लिये जो एक 
कलक्टर को करने पड़ते हैं, जिम्मेदार होता है। . 


तहसोलदार--एक डिवीजन में कई तहसीलें होती है। 
तहसील का अफसर तहसीलदार कहलाता है। उसके काम 
मुख्य दो हैं:--(१) तहसील की मालगुजारी बसूल करना तथा 
(२) फोजदारी मुकदमों को सुनना | तहसीलदार को दूसरे 
था तीसरे दज के मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होते हैं और , 
थह एक महीने से ६ महीने तक की सज़ा दे सकते हैं तथा ४० 
रू० से २०० रु० तक जुर्माना कर सकते हैं। 


कानूनगो--तह॒सीलद्‌.र को सहायक कमचारी भी मिले 
़हते हैं जो नायब-तहसीदीदार या कानूनगो कहलाते हैं। प्रत्येक 
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कानूनगो को एक परगना दे दिया ज्ञाता है। यह उस परगने 
के पटवारियों के कार्यों का निरीक्षण करते हैं तथा लगान 
बसूल कराने में सहायता देते हैं । ' 


पठवारी--पटवारी गाँव का अफसर होता है | कभी-कर्मी 
दो या दो से अधिक. छोटे-छोटे गाँवों को मिल्ला कर एक पटवारी 
नियुक्त कर दिया जाता है। गाँव वालों के लिये यह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण अफ़सर है क्योंकि यह गाँव के किसान तथा जमींदारों 
के भूमि सम्बन्धी कागजात स्वयं तैयार करता है तथा उनको 
अपने पास रखता है | यदि खैत को सीमा में या क्षेत्रफल में 
या उसके अधिकारी में कोई भी परिवतेन दो तो सबसे पहले 
पटवारी अपने कागजों में यह बात लिखता है और इसकी 
रिपोट तहसील में करता है । वह खेतों के नक्शे भी बनाता है 
जिसमें खेतों के हद की नापतौल रहती है| पटवारी के कारज़ 
_आग़े के समझ सच साने जाते हैं और उन्हीं को अदालत में 
'मंगाया जाता है । ; 


खेतों की नापतोल के अतिरिक्त यह खेतों की पैदावार, उन 
पर पैदा की हुईं फ़लल का अलग-अलग हिसाब, गाँव की 
आबादी तथा जानवरों की संख्या का हिसाब भी रखते हैं । 


चोफीदार-..एक तहसील में अनेक गाँव होते हैं। गाँव 
'की देख-रेख तथा चोकसी के लिए एक चौकीदार होता हे । 
यह मारपीट, खून-खच्चर, चोरी-डकेती आदि जुर्मा की खबर 
पुलिस थाने में एक सप्ताह में दे देता है। और आवश्यकता 
पड़ने पर पुलिस की सहायता भी,क़रता है। उसे जन्म-मरण ' 
की खबर भी देनी पड़ती है । 
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पचायतों का गाँवों क्री शासन-प्रणाली में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान्का 
हो जावेगा। 


पुलिस अफसर--हम आपको जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट के 
बारे में बता चुके हैं । यह पुलिस का जिले भर का सबसे बड़ा” 
अफ़सर है जो कि जिलाधीश की आज्ञा से काम करता है। 
जिला सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट के नीचे छोटा सुपरिन्‍्देन्डन्ट-पुलिस होते 
हैं जो कि एक डिवीजन में शांति स्थापित रखने के लिये 
जिम्मेदार होते हैं। प्रत्येक तहसील में एक दरोगा होता है। 
थाने में दरोगा के नीचे छोटे दरोगा भी होते हैं। छोटे दरोगाओं: 
के नीचे दीवान होते हैं और ढीवानों के नीचे सिपांही | यह 
सब एक ही थाने में पाये जाते हैं । इनकी संख्या एक तहसील के: 
काम पर निभर रहती है । 

सारांश 

हमारे देश में शासन का ढंग बड़ा अच्छा है। पूरे देश को! 
प्रान्तों में, प्रान्तों को कमिश्नरियों में, कमिश्नरी को जिलों में, जिलों 
को डिवीजनों में, डिवीजनों को तहसील में तथा तहसीलों को गाँवों 
में बाँठ दिया गया है तथा प्रत्येक इकाई का एक अफसर होता हैः 
जो कि ऊपर वाले अफसर के अधीन होता है। 

कमिश्नर एक कमिश्नरी का मालिक होता है तथा इनका काझ 
मालगुजारी वसूल करना तथा मालगुजारी संबंधी मामलों की जाँच- 
पड़ताल तथा मुकदद में करना है। इनकी अपील केवल बोड-आफ- 
रिवैन्यू में होती है जो कि मालगुजारी के मुकददमों को सुनता है तथा 
को”-अआफ वाड स में आई हुए जमींदारियों की देख-भाल करता है ४ 

कलक्टर के कई काम हैं। यह कमिश्नर के नीचे मालगुजारी 
वसूल करने के जिले भर के सबसे बड़े अफसर हैं। साथ हीं जिले*- 


- १४४ प्रारम्भिक अथशास्र 


'भर में शांति स्थापित रखने के भी जिम्मेदार हैं। इसलिये पुलिस के 
उबर अफसर इन्हीं की सलाह से काम करते हैं । जिले की सफाई भी 
इन्हीं के अधीन है। अतएव म्थूनिस्पैल्टी तथा डिस्ट्रिक्ट-बोड' भी इन्हों 
को सलाह से काम करते हैं। 
कलक्टर के नीचे डिप्टी कलक्टर भी होते हैं जो एक डिबीजन 
के मालिक होते हैं तथा वही कार्य करते हैं जो कि कलक्टर करते हैं । 
उनके नीचे तहसीलदार होते हैं जो कि एक तहसील की मालगुजारी 
वसूल करने के जिम्मेदार होते हैं तथा पह मालगुजारी के मुकहमें भी 
करते हैं| फौजदारी मुकदमे भी यह करते हैं । 
तहप्तीलदारो के नीचे कानूनगो होते हैं जो कई एक गाँवों में 
अगान वसूल करते हैं। इनके नीचे पटवारी होते हैं जो कि गाँवों में 
किसान तथा ज़्मीदारों के भूमि-संबन्धी अधिकारों का हिसाब रखते 
हैं| खेतों की हद तथाउनके मालिकों का नाम यही दर्ज करते हैं 
“तथा इसकी खबर तहसील में देते हैं। ह 
गाँवों का अन्य अफ़सर चौकीदार है जो कि गाँव में श्रम न-चेन 
'का जिम्मेदार है तथा हर एक जुर्म की खबर पुलिस थाने में देता 
है। इनके अतिरिक्त गाँव/में लम्परदार, पटेल तथा मुखिया भी होते हैं 
जिनका काम मालगुजारी बात करना तथा गाँव'में शान्ति रखना हे | 
' हमारे प्रान्त में आम पंचायत कानून पास हो गया है । 
अब पंचायत गाँव की शासन-प्रणाली में अत्यन्त महत्वपूर्ण काम 
करेंगी । 
पुलिस अफसरों में जिला सुपरिन्टेन्डैन्ट पुलिस के नीचे, छोटे 
- इलिस सुपरिन्टेग्डैन्ट होते हैं। उनके नीखे दरोगा होते हैं। दरोगा . 
'के नीचे दीवान, जिनके नीचे झिप्ाही होते हें। गाँवों में चौकीदार 
ते हैं| 


गाँव तथा जिले का शासन ३७४५ 


प्रश्न्‌ 
. दमारे देश में शासन-प्रणाली की क्‍या व्यवस्था है! विस्तार 
पूबक लिखिये । 
२, हमारे देश में मुकद्मों का फेसला करने के लिये कितनी तरह की 
अदालते हैं ! भुकदमें कौन करते हैं ? 
३. गाँव की शासन-प्रण/ली में जिल्ा-मजिस्ट्रेट का क्या स्थान है? 
' इनके क्या २ काम है' ? 
४. कलक्टर शासन के विभिन्न अंगो को जोड़ते हैं! | इस कथन का 
सष्टीकरण कीजिये। 
५, हमारे देश के शासन में विभिन्न अफसरो के क्‍या २ काम हैं ! 
विस्तारपूबक लिखिये | 


हाईस्कूल बोड के प्रश्न 

' ९, अपने जिले के प्रबन्ध के बारे में बताइये | पटवारी या मुखिया का 
प्रबन्ध ,में क्या काम है १ ( १६४३ ) 

5, अपने जिले के प्रबन्ध को बिस्तार-पू्वंक बताइये | चौकीदार, 
पटवारी तथा दहसीलदार के कामों को और ग्रामीण जनता के 
लिये उनके महत्व को बताइये। ( ६६४४ ) 


न । 


अध्याय अद्ठाईस 
आम स्व॒राज्प 


पिछले अध्याय में हम आपको मालगुजारी, शान्ति तथा . 
मुकददमों से संधन्ध रखने वाले अफसरों के बारे में बता चुके 
हैं। जिले की सफाई रखना भी शासन का एक अछ्ग है। इस 
अध्याय में हम सफाई से सम्बन्ध रखने दाली संस्थाओं के बारे 
में आपको बताबेंगे । 8 


प्रान्त भर की सफाई तथा स्वास्थ्य का काय आन्तीय सरकार 
का है । उन्होंने यह कार्य जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों को . 
दे दिया है ओर स्वये उनके कासों का निरीक्षण मात्र ही 
करती है । स्वास्थ्य तथा सफाई से सम्बन्ध रखने वाली संस्थाएँ 
दो प्रकार की है--एक तो वह जो शहर में काम करती हैं बथा 
उनको म्यूनिस्पैलिटी कहा जाता है तथा दूसरी वह जो गाँवों में 
काम करती हैं। जो संस्था जिले भर के गाँवों की सफाई का 
ध्यान रखती है उसे जिला बोड ( [)५07706 :30970 ) कहा 
जाता है। सब प्रान्तों में ( केवल संयुक्त प्रान्त तथा पंजाब को 
छोड़कर ) उनके नीचे लोकल बोडे या तालुका बोड होते श्र 
जो एक तालुका की सफाई तथा स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखते हैं । 
इनके नीचे प्रत्येक गाँव में 'एक पंचायत कमिटी होती है । 
इन स्मुख ने संयक्त प्रान्त, तथा पंजाब में द अधिक उन्नति 
की है। 


आम-स्वराज्य ३४ऊ-ः 


जिला बोड 
( [280706 [3087'068 ) 

जिला बोड जिले भर के ग्रामीण भाग में उन्नतिजनक: 
काय करते हैं | उनके कार्य निम्नलिखित हैं :-- 

(१) शिक्षा का प्रसार--इस कार्य की पूर्ति के लिये यह 
प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल खोलते हैं। अध्यापकों की नियुक्ति 
करते हैं, रकूलों की इमारत बनवाते हैं तथा उनकी चलाने का 
खर्चा देते हैं । साथ ही यह गाँवों में पुस्तकालय तथा वाचनालय 
भी ते हैं। कृषि-संबन्धी शिक्षा देने का भी यह »योजनः 
करते हैं | 


(२) स्वास्थ्य की रक्षा--गाँव वालों के स्वास्थ्य की रक्षा 
का भार भी इन्हीं के ऊपर है | इसलिये यह गाँवों में अस्पताल 
तथा औषधालय खुलवाते हैं, वहाँ दवा का अबन्ध करते हैं 
तथा उचित डाक्टर या वैद्यों की नियुक्ति करते हैं। उनमें: 
जच्चाओं के लिये भी इन्तजाम होता है | इसके अलावा यह 
होशियार दाइयों की भी नियुक्ति करते हैं। किसी भी समय यदि 
किसी गाँव में कोई बीमारी या रोग फैल जाय तो यह डाक्टर्रों 
की भेज कर वहाँ लोगों को टीका लगवाते हैं, दवा बटवाते 
हैं तथा बीमारी रोकने के अन्य काम भी करते हैं। गाँवों की 
सफाई करते है, गंदे पानी को ठीक से नि कल जाने का प्रबन्ध 
करते हैं तथा ग्रामीण जनता को सफाई रखने की शिक्षा भी 
देते हैं। पीने के अच्छे पानी' के प्रबन्ध के लिये यह कुए: 
ख़ुदवाते हैं तथा पुराने कुओं की मरम्मत भी कराते हैं । 

(३) आवागमन की सुममत्ञा--आवागमन की सुगमता के: 
लिये यह गाँवों की सड़कें बनवाते हैं तथा पुरानी सड़कें: 


३४८ प्रारम्भिक अथशास्त्र 


परम्मत कराते हैं। आवश्यकता के स्थान पर यह पुत्र बनवाते 
है तथा गाँव की पगडन्डियों को भी बनवाते हैं। सड़कों पर 
जायादार वृत्त भी लगवांते हैं तथा यह देखते हैं कि उन्हें कोई 
कट न डाले । यह समय-समय पर मेले तथा पेंठ लगवाने हें । 


(७) अन्य काये-..इनके अतिरिक्त यह पाक तथा बाग 
लगवाते हैं ! पशुशाल्रा तथा धमंशालाओं को भी खोलते हैं । 
'कषि से संबन्ध रखने वाली जमायश करते हैं। गाँवों की मर्न- 
अमारी करते हैं। मृत्यु तथा पैदावार का हिसाब रखते हैं तथा 
विभिन्न रोगों से मरने वाज्नों की संख्या का पता लगाते हैं । गाँवों 
में खेल-कूद का भी प्रबंध करते हैं। दांज्ञी हाऊस,& नाव, घाट 
आदि का भी प्रबन्ध करते हें । " 


वोट देने का अधिकार-इप समय बोट देने का अधि- 
“कार निम्नलिखित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों फे प्राप्त है :-- 


(१) उसकी उम्र २१ वर्ष से अधिक हो । 


(२) कम से कम ४) वार्षिक से अधिक मालगुज़ारी देता 
हो । पहाड़ी क्षेत्रों में चाहे कुछ भी मात्रगुज़ारी देता हो । 

(३) १०) कम से कम वािंक से अधिऊ काश्तकारी का 
'ज्गान देता हो। अथवा क्षेवल ४) वा पिंक लगान देता हो | 

(४) इनकम टेक्स देता हो | 

(४) कम से कम २) रु० मासिक मकान का किराया देता हो | 

परिगणित जाति के लिये १) मासिक किराया देना काफ़ी है । फ़रीहै। 

.... $ वह स्थान जहाँ पर छुठे, हुए मवेशियों को पकड़ कर बाँध 
लिया जाता है तथा कुछ जुमाना लेने पर ही छोड़ा जाता है। 


आम-रसवराज्य - १४५.. 


. (६) हिन्दुस्तानी अथवा अंग्रेज़ों स्‍कृत्त का कम से कम 
चोथा दर्जा पास किया हो | 


(७) फोज का पेंशनयाफ्ता हो अथवा फौज से छुटा' 
हुआ हो । 

(८१ पहाड़ो क्षेत्रों का शिल्पकार हो । 

महिलाओं के लिये विशेष रियायतें :-- 

१. कोई भी बालिग पढ़ी-लिखी महिला वोट दे सकती है | * 

२, इनकसटेक्स देनेवाले पुरुष की खी बोट दे सकती है। 

३. ऐसे पुरुष की स्लरी जो कम से कम २५) वार्षिक माल*« 
शुजारी देता हो, वोट दे सकती है। 

४. सैनिक की विधवा स्त्रीजो. पेंशन पाती हो बोट दे 
सकती है । * 

जो पागल हो, जो द्वालिया हो और जो किसी अभियोग' 
में सजा भुगत चुका हो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है । 

इस तरह आजकल ३३ ग्रतिशत लोगों को वोट देने का 
अधिकार आप्त है। सरकार शीघ्र ही एक कानून पास करने 
बाली है जिसमें सभी २१ व से अधिक उम्न वालों को वोट 
देने का अधिकार मिल जावेगा । 


इनका चुनाव--बोड के सदस्य १४ से लेकर ४० तक 
होते हैं| यह बोड में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पर निभर 
है। इनमें कुछ सरकार द्वारा नामजद भी किये जाते हैं परन्तु 
अधिकांश में जनता द्वारा चुने जाते हैं। पहले प्रत्येक जाति के 
लोग अलग-अलग आदसी चुनते थे परन्तु इस बषे (सन्‌ १९४८) 
के चुनाव में संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक जाति के लोगों ने मिलकर . 
भेम्बरों को चुना है । 


उद४७ प्रारम्भिक अथंशारत 


बोड के पदाधिकारी-बोडे का सबसे बड़ा पदाधिकारी 
'चेयरमैन कहलाता है । पहले यह बोड के चुने हुये तथा निर्षा 
चित मेम्बरों द्वारा चुना जाता था। परन्तु सन्‌ १९४८ के 
चुनावों में संयुक्त प्रांत में चेयरमन भी जनता द्वारा चुने जाने लगे 
है | चेयरमेन के नीचे छोटे-चेयरमन (५0०-००७०७/77097४) 
होते हैं. जो कि अब भी मेम्बरों द्वारा चुने जाते हैं। चेयरमेन 
के न होने पर यह बोड के काम की देख-भाल करते हैं। 
कहीं २ दो छोटे चेयरमेन होते हैं। यह जनता द्वारा चुने हुये 
बोड के मेम्बरों से ही होते हैं | मेम्बर तीन वष तक के लिये 
ही चुने जाते हैं ओर इसऊे बाद फिर चुनाव होता 
बोड अपने काम चलाने के लिए अन्य अफसरों को 
नियुक्त करता है । इनमें एक्जीक्यूटिव आफिप्तर ( 5७ 
७7४४७ 0/80067 ) या सेक्रेटरी सबसे प्रसिद्ध है। सेक्रेटरी 
बोडे के सब कामों को देखभाल करता है और वेतन पाने 
बाले अफसरों में उसका स्थान सबसे ऊँचा है। उसके नीचे 
इन्जीनियर, सफाई के इन्सपेक्टर, डाक्टर, भसे, टीका 
. लगाने वाले, बड़े कलक, थोड़े क्लक, कर वसूल करने वाले 
आदि होते हैं। सबके काम की जाँच-पड़ताल सिक्‍त्तर रखता 
है तथा वह बोड की मीटिग में बैठता है परन्तु वह वोट 
नहीं दे सकता। उसे केवल सलाह तथा जानकारी के लिये 
ही बिठाया जाता है । 


बोडे के कौम करने का तरीका--बोर्ड का सब काम 

' सेक्रेटरी ही चलाता है । वह अपने नीचे अफसरों को विभिन्न 
“ काम करने की आज्ञा देता है तथा सब अफसर उसी को आकर 
“बताते हैं कि उन्होंने क्या कियी | परन्तु कास की देख-रेख तथा 
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' सलाह के लिये बोड अपने मेम्बरों में से कुछ को सम्मिलित 
कर कई कमिटियाँ बना लेते हैं । एक कमिटी एक तरह के काम 
की जाँच-पड़ताल करती है | अधिकतर शिक्षा कमिटी, आर्थिक- 
कप्रिटी, सावजनिक स्वास्थ्य कमिटी, निर्माणकार्य कमिटी 
आदि पाई जाती हैं। यह कमिटी सलाह के लिये कुछ ऐसे 
व्यक्तियों को भी, जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं परक्ल वेसे होशियार 
हैं, रख लेती हैं । 


९ 
बोडे की आमदनी--काम चलाने के लिये बोड जनता 
कप हैं $ 
पर टक्‍्स था कर लगाते हैं। प्रान्तीय सरकार भी उनकी मदद 
करती है। उनकी आय के निम्नलिखित मरत्वपूर्ण साधन है न 


(१) भूमि कर--यह ल्गान के ऊपर लगाया जाता है 
तथा सालगुजारी के साथ ही वसूत्र किया जाता है। यह प्रायः 
'एक आना रुपया के हिसाब से नगाया जाता है। बोर्ड को सबसे 

' अधिक आमदनी इसीसे होती है । 


(२) हेसियत कर--यह कर आदमियों की हेसियत 
देख कर लगाया जाता है। इसमें व्यक्ति की आय, उसकी 
*मिलकियत, उसकी समाज में इज्जत आदि देखकर जाँची 
जाती है और उस पर कर लगाया जाता है | कर की दर चार- 
पाई फी रुपया से अधिक नहीं हो सकती । 


” (३) फैक्टरी कर --यदि किसी डिस्ट्रिक्ट बोड के अन्दर 
कोई मिल है तो वह केवल बोडे की आज्ञा से ही काम कर 
सकती है तथा उसे कुछ कर देना पड़ता है । डिस्ट्रिक्ट बोड 
के अन्दर आटे की चक्की, तेल्ल की मिलें, चावल्नों की मिल्नें 
आदि प्राय: होती हैं । 
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(४) मेला-कर --मेला या पेंठ के संगय जब दुकानदार 
'अपनी दुकान लेकर बैठते हैं तो उनसे कर लिया जाता है। 
यह भूमि पर बैठने का किराया होता है। 


(४) जानवरों की रिजस्ट्री पर कर | 

(६) नाव या पुल को इस्तेमाज्ञ करने पर कर । 

(७) कांजी हाऊस, धर्मशाला,दुकानें, जमीन, आदि से आय॥+ 
(८) प्रान्तीय सरकार द्वारा मिली हुईं मदद । 


जिला बो्डों तथा लोकल बोर्डों की हमारे देश में आय 
लगभग १४ करोड़ रुपया होती है । उसमें से एक-तिहाई भूमि- 
कर से वसूल होती है | अन्य साधनों से आय बहुत कम होती 
है तथा अधिकतर वह ग्रान्तीय घरकारों द्वारा मिली हुई मदद 
पर ही निर्भर रहते हैं । 


सरकारी नियंत्रण--यद्यपि जिला बो्ों को सरकार ने ' 
काम करने की पूरी स्वतन्त्रता दे रखी है फिर भी धनके कामों 
पर नियंत्रण आवश्यक है। जिले के जिलाधीश जिला बोडोँ 
के कामों की देख-भाल करते हैं। प्रत्येक जिला बोड अपने 
वाषिक आय-व्यय का चिट्ठा जिज्ञाधीश के पास भेजता है। 
हर एक- महत्वपूण प्रस्ताव भी उनके पास भेजना पड़ता है। 
यदि वह रुपया उधार लेना चाहें तो उन्हें जिल्लाधीश की आज्ञा 
लेनी पड़ती है। यदि कोई जिला बोड ठीक से काम नहीं करता 
तो जिल्लाधीश अपनी जाँच के बाद उसको तोड़ सकता है ओर 
मेम्बरों का दुबारा चुनाव करा सकता है । परन्तु यह सब अधि- 
कार तभी काम में लाये जाते हैं जब कि बोड की स्थिति काफी 
खराब हो जाती है। 
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'. लोकल बोर्ड या ताबुका बोड-- लोकल या तालुका बोड 
जिला बोड के आधोन होते हैं। यह संयुक्त प्रान्त तथा पंजाब 
में नहीं पाये जाते। वाकी सब प्रःन्तों में यह पाये जाते हैं। 
इनके भी वही काम हैं जो जला बोडे के हैं तथा इनके 
सदस्य भी जनता द्वारा चुने जाते हैं। जिला दथोड' इनके 
हे हा निरीक्षण करते हैं तथा धन से इनकी सहायता 
करते हैं । 


ग्राम-पंचायत--संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक गाँव में एक 
पंचायत होती अन्य कामों के अतिरिक्त गाँव की सफाई, 
गाँव वालों के स्वास्थ्य तथा उनकी पढ़ाई के लिये जिम्मेदार 
हैं। अभी तक पंचायतों ने हमारे प्रान्त में अधिक उन्नति नहीं 
की है। परन्तु सन्‌ १९४७ का पंचायत एक्ट पास हो जाने से 
काफी महत्वपूर्ण काम कर सकेंगी ।४8 
पंचायत के काम-यह निम्नलिखित काम करेंगी :-- 
(१) सड्के बनवाना, उनकी सरम्मत करना तथा उनकी 
सफाई का ध्यान रखना | 
( २) गाँव में रोगों को फैज्ने से रोकना तथा चिकित्सा 
का प्रबंध करना । 
(३) गाँव की सफाई रखना तथा इसके लिये सब आव- 
श्यक काये करना । 
(४ ) जन्म, सृत्यु तथा विवाहों का हिसाब रखना | 
( ४ ) मेले तथा पेठों का प्रबन्ध करना । 
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६४ पंचायतों के बारे में विस्तारपूवक हाल अगले अध्याय में 

दिया गया है। 
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(६) गाँवों में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबंध करना । 
(७ ) कुओं तथा तालाबों को बनवाना तथा पुरानों की 
मरम्मत कराना । 
- (८ ) आग लग जाने पर लोगों के जीवन तथा माल की 
रक्ता करना । 
(९ ) बच्चे वाली माता तथा बच्चों के स्वास्थ्य के लिये 
उचित प्रबंध करना | | 
( १० ) खाह इकट्ठा करने के लिये उचित स्थान नियत ' 
करना । | 
(११ ) मार्गों तथा सड़कों को बनवाना तथा उनकी 
मरम्मत करवाना । | 
( १२ ) गाँव के जानवरों की नस्ल सुधारना आदि | 
आमदनी यह सब काम करने के लिये पंचायतों को 
घन की आवश्यकता पड़ेगी। वह निम्नलिखित कर लगा 
झ्कती हैं :-- , ु 
( १ ) मालगुजारी पर एक आना फी रुपया के हिसाब से 
किसानों पर कर | 
(२ ) जमींदार पर अधिक से अधिक ६ पाईं फ्री रुपया के 
हिसाब से कर | 
(३) व्यापार, कारोबार या पेशे पर कर | 
(४) इसारतों पर कर | 
. इनके करों के अतिरिक्त इनको सरकार से भी मदद 
मिलेगी | यह आशा है कि पंचायते' इस कानून के पास होने से 
. अधिक महत्वपूण काम कर सकेंगी। 


ग्रास-स्वराज्य ४५ 


स्थानीय खराज्य की सफलता-बड़े दुर्भाग्य की बात 
है कि हमारे गाँवों में स्थानीय स्व॒राज्य अभी तक सफल नहीं 
हो सका है | इसके कई कारण हैं।धन की कमी के कारण 
बोड तथा पचायत अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। गाँव 
के लोग वैसे ही गरीब हैं | उन पर अधिक कर लगाया भी नहीं 
जा सकता | जब धन ही नहीं तो वह गाँव की दशा में क्या 
# झुधार करेंगी ? दूसरे पढ़े-लिखे व्यक्ति तथा सच्चे सेवक इनमें 
नहीं जाते क्योंकि उनको चुनाव लड़ना पड़ता है और चुनाव 
लड़ना आसान काम नहीं। फिर चुनाव में रुपया भी बहुत 
व्यय होता है। तीसरे, इन स्थानों पर काफी घूस और बेई- 
मानी चलती है। इस कारण गलत काम करने वाले पकड़े नहीं 
जाते ओर न उन्‍हें दर्ड ही मित्रता है। स्थानीय स्वराज्य को 
सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि वास्तव में देश- 
सेवकों को तथा जनता के हितैषियों को यहाँ मेम्बर चुन कर 
भेजा जाय । वही गाँव की दशा सुधार सकेंगे । 


सारांश 


ग्राम स्व॒राज्य को संस्थाओं में जिला बोडों का बड़ा महत्वपूर्ण 
स्थान है। यह जिले भर के गाँवों की सफाई, स्वास्थ्य तथा पढ़ाई 
का ध्यान रखते हैं। इनका काम शिक्षा का प्रसार, गाँव वालों के 
स्वास्थ्य की रक्षा, आवागमन की सुगमता तथा कृषि के लिये आव- 
श्यक नुमायश, मेला आदि का प्रबन्ध करना है | इनके सदस्य जनता' 
द्वारा चुने हुए होते हैं तथा वह तीन वर्ष तक मेम्बर रहते हैं। इनके 
पदाधिकारियों में चेयरमैन, तथा छोटे चेयरमैन प्रसिद्ध हैं। कर्मचारियों 
में सिकत्तर का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। * 
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बोर्ड की आमदनी भूमि कर, हैसियत कर, मेला कर, नाव या पुल 

'थर वसूल किया हुआ कर, बोड की भूमि तथा इमारतों से होती है। 
इनको प्रान्तीय सरकार भी काफो मदद देती हैं । 

इनके कार्यों पर जिलन्नाधीश नियंत्रण रखता है ओर यदि इनका 
काम ठीक नहीं होता तो इन्हें तोड़ कर दुबआरा चुनाव कराता है। 

जिला बोर्ड के नीचे लोऋल बोर्ड तथा तालुका बोर्ड भी होते हैं। 
यह संयुक्त प्रान्त तथा पंजाब में नहीं पाये जाते । 

हमारे प्रान्त में प्रत्येक गाँव में एक पंचायत होती है जो अन्य 
कार्यों के अ्रतिरिक्त गाँव की सफाई, पढ़ाई तथा स्वास्थ्य का ध्यान 
रखती हैं। गाँव में शिक्षा का प्रचार, गाँव को सफाई, स्वास्थ्य के 
लिये दयाखाने, डाक्टरों, नस आदि को नियुक्ति, सडक, कुए आदि 
बनवाना, जानवरों को नस्ज़ सुवारना आदि इसके अन्य कार्य हैं । 

यह मालगुजारी पर तथा वैरशें या रोजगार पर कर लगा कर 
अपना खर्चा चलाती है! | सरकार भी इनको मदद देती है। 

दुर्भाग्य से' हमारे देश में स्थानीय स्व॒राज्य अधिक 'सफन्न नहीं हो 
सका है। इसके कारण कई है । धन की कमी, अच्छे व्यक्तियों का 
अभाव तथा रिश्वत आदि का चलन बोड' के अ्रच्छे काम में वाधक 
हैं । इनकी दशा सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि जनता के, 
हितैपी ही इनके मेम्बर बनाये जाये | 


| प्रश्न 
१. गाँव में सफाई रखने के लिये कौन २ सी संस्थायें हैं ? वह क्‍या 
क्या काम करती है ! 


२. हमारे देश में स्थानीय स्वराज्य कहाँ तक सफल हो सका है ? 
सफल न होने के क्या'२ कारण है १ 


आभस-स्वराज्य इ्५श७ 


३. जिला बोड़ों के क्या २े काम है ? आपके प्रान्त के जिला बोर्ड 
कहाँ तक वह काम करते है ? 

४. जिला बोड के सदस्यों का चुनाव किस तरह होता है ? क्‍या 
इनका चुनाव वालिग मताधिकार वोट द्वारा होता है ? 

४. जिला बोर्ड अपना खर्चा किस तरह चलाते हैं ? यह जो कर 
लगाते हैं उनके बारे में बताइये । 

5. जिला बोर्ड के कौन २ से अफ़सर होते हैं ? एक्जीक्यूटिव आफी- 
सर के कार्यों को बताइये । 

७, स्थानीय बोड कहाँ पाये जाते है. ? उनके कार्यों को बताइये! 
'चायतों के सफाई-सम्बन्धी क्या २े काम है ? संयुक्त प्रान्त में 
पह केसा काम कर रही है ? 


अध्याय उन्तीस 
पंचायत राज्य-कानून 


पंचायतें हमारे देश की बड़ी पुरानी संस्थाएँ हैं जो कि " 
गाँवों में अनादि काल से पाई जाती हैं। हिन्दू राजाओं को 
शासन-प्रणाल्षी में इनका महत्वपूर्ण स्थान था और विदेशी 
आक्रमणों के समय देश की शासन की बागडोर ढीली न होने 
देने में इनका काये महत्वपूणा होता था। यह स्थानीय शासन 
स्वय करती थीं | अपनी रक्षा के लिये पुलिस रखना, गाँव की 
सफाई का ध्यान रखना, लगान वसूल कर शाही खजाने में 
जमा करना, अपने क्षेत्र के धामिक स्थानों की बनवाना, सड़कों 
की बनवाना, पाठशाल्ााओं तथ। विद्या का प्रबन्धन" करना, कुए 
बनवाना, पेड़ लगवाना, छोटे २ फाजदारी तथा दीवानी के. 
भझंगड़ों को निपटाना भी इन्हीं का काम था। मुसल्लमान राजाओं 
ने हिन्दू राजाओं के समय से चल्नी आने वाली शहरों फ्री 
शासन व्यबस्था को तो बदल दिया परन्तु उन्होंने ग्राम पंचायतों 
को नहीं छुआ । वह पहले की तरह ही काम करती रहीं । उस 
समये जो भी परदेशी भारतवर्ष में भ्रमण करने आये 
सभी ने यहाँ के गाँवों की समृद्धि तथा सफाई की सराहना 
की और इसका श्रेय पंचायतों को श्राप्त था । अंग्रेजों ने पंचायतों 
का रखना हितकर नहीं समझा । उन्होंने देश में केन्द्रीय शासन 
स्थापित करना चाहा और थह जनता के प्रतिनिधियों को कोई 
भी स्वतन्त्रता नहीं देना चाहते थे । अगएव उन्होंने पद्चायतों से 


कै 
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ऋगड़ा निबटाने का काम लेकर अदालतों को सौंप दिया। 
त्गान वघतलल करके खजाने में जमा करने का काम जमींदारों को 
सोंपा आर पल्निस का काम जिलाधीशों को सांप दिया। सफाई 
का काम भी आरम्भ में जिल्ाधीशों के हाथ में रहा ओर बीसबीं' 
सदी में उसे जिला बोड तथा यूनियन बोडों के हाथ में दिया 
' गया । इस तरह पंचायत प्रथा को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया । 

परन्तु धीरे २ करके उनको पंचायतों की आवश्यकता 
प्रतीत होने छगी। सन्‌ १९१९ के भारतीय विधान के वाद 
प्रान्तों को यह अधिकार दे दिया गया कि वह स्थानीय 
स्वराज्य के लिये जिला बो्डों के नीचे पंचायतें भी खोल सकते 
हैं। यह आज्ञा मित्ष जान पर बहुत से प्रान्तों ने ग्राम-पंचायत 
एक्ट पास कर दिये। सयुक्त आन्त में भी सन्‌ १९२० सें आम- 
पंचायत एक्ट पास ही गया। 


.. संथुत धान्त का १९२० का पंचायत कानून“ इस 
कानून के अनुसार कलक्टर किसी एक गाँव में या कई गाँवों को 
मिलाकर एक पंचायत खोल सकते थे। पंचायत में कम से कम 
पाँच तथा अंधिक से अधिक सात पंच होना आवश्यक था। 
इन्हीं में से एक सरपंच होता था जो कि कल्नक्टर द्वारा नियुक्ति 
किया जाता था । ु 

पंचायतों का काम शिक्षा बढ़ाना, गाँवों की सफाई रखना, 
गाँव वालों की स्वास्थ्य रक्षा के लिये प्रयत्नशील होना, पीने के 
पानी का प्रबन्ध करना, गाँवों की सड़क या पगडन्डियों की 
मरम्मत कराना ओर बनवाना, तथा गाँव की भलाई के अन्य 

काम करना था । ह 

इनको कुछ फोजदारी तथा दीवानी मंगड़े सुलकाने के 
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अधिकार भी मिले हुए थे | यह दीवानी के २४५ रु० तक के 
भंगड़े, यदि बह जमीन या जायदाद के संबन्ध नहीं रखते थे 
तय कर सकती थीं। मामूली चोट या झगड़े या दस रुपये 
तक की चोरी के फोजदारी झगड़े निबटाने का भी इन्हें अधि- 
कार प्राप्त था । कत्क्टर यदि चाहे तो इनके अधिकार ४० रु० 
तक दीवानी के सामतों में तथा २० रु० तक फौजदारी के 
मामलों में बढ़ा सकता था । यह फौज़दारी के मामलों में १० 
रु० तक, जानवरों से सबन्धित सामलों में पाँच रुपये तक तथा 
सफाई के मामलों में एक रुपया तक जुर्माना कर सकती थीं 
पंचायत के मामलों की अपील नहीं हो सकती थी तथा बकील 
इनके सामने मामले की पैरवी नहीं कर सकते थे । 


सन्‌ १९४७ का नया कानून -'रन्‍्तु यह पंचायत राज्य 
कानून पंचायतों को ठीक तरह से काम करने में, सहायक नहीं 
होता था। जब कान्प्नं स सरकार ने संयुक्त प्रान्त में शासन को 
बागडोर सभाली तो उन्‍होंने ग्राम पंचायत-हकूमत-बिल धारा- 
सभा में पेश किया। प्रांतीय धारासभा ने उस कानून को ४ जून, 
सन्‌ १९४७ में पास कर दिया । इसके बाद बह लेजिस्लेटिव 
क्रॉसल में गया | वहाँ पर वह कानून १६ सितम्बर सन्‌ १९४७. 
को पास हो गया। भारतवष के गवनर-जनरल द्वारा सात दिस- 
मबर सन्‌ १९४७ में वह स्वीकृति कर लिया गया और कानून. 
बन गया | सयक्त प्रान्त की सरकार ने इस कानून को अमत्त 
. में लाने का निश्चय कर ग्रान्त भर में पंचायत सभा तथा 
प्रंचायत अदालत के लिये फरवरी सन्‌ १९४५९ में चुनाव. 
कराये । चुनाव पूरे हो जाने पर गाँव २ में पंचायतों ने काम 
करना आरम्भ कर दिया हे। हमारा प्रान्त भारतवष 


४ हि पा 
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हक प्रान्व है. जहाँ जनता के *हाथ में इतने अधिकार सोपे 
हु | | 


नये पंचायत राज्य कानून की घुख्य २ बाते-इस 
कानून के अनुसार प्रान्तीय सरकार एक गाँव में या कुछ गाँवों 
को सिल्लाकर एक गाँव सभा स्थापित करेगी। गाँव-सभा 
स्थापित होते ही वह ३०-४१ व्यक्तियों की एक प्रबन्धक कमिटी 
नियुक्त कर लेगी जो फ़ि ग्राम पंचायत कहलाबेगी । कई गाँवों 
की, जिनमें पंचायतें हैं, मिला कर एक सर्किल बना लिया 
जावेगा । प्रत्येक सकिल में एक पंचायती अदालत होगी | 
इस तरह इस नये कानन के अनुसार पचायत सम्बन्धी तीन 
संस्थाये' होंगी--(१) ग्राम सभा, (२) ग्राम पंचायत तथा (३) 
पचायती अदालत । इन तोनों के अलग २ काम है. । इन सबका 
हाल नीचे दिया जाता है। 


ग्राम सभा 
प्रान्गीय सरकार या ती एक गाँव में या कई गाँवों को 
मित्नाकर एक आम-सभा स्थापित करेगी। प्रत्येक प्रम-सभा का 
नाम, छेन्रफल, आबादी आदि का खुलासा वह गजट में 
कर देगी। 
सभा के सदस्य-आम-सभा के क्षेत्र में रहने वाले सभी 


बालिग उस सभा के सदस्य होंगे। इसमें चुनाव को कोई आव- 
श्यकता नहीं | परन्तु जो व्यक्ति पागल हैं, या जिनको कोढ़ को 
बीमारी है, या जो दिवालिया ,हैं, या जो स्थानीय सरकार के* 


या प्रान्तीय सरकार के नोकर हैं या जो गाँव में स्थायी तौर. 
पर नहीं रहते वह ग्राम सभा के धद॒स्य नहीं हो सकते। 
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सभा के सदस्य जीवन भर उसके सदस्य रह सकेंगे यदि 
ऊपर दी हुई कोई खराबी उनमें नहीं हो जाती या वह गाँव छोड़ 
कर कहीं चले न जाये । 

सभा की मीटिंग--सभा के लिये यह आवश्यक है कि वर्ष 
में दो आम मीटिंग करे । एक तो उन्‍हें खरीफ की फसल के 
बाद करनी पड़ेगी जो कि खरोफ की मीटिंग कहलावेगी। 
दूसरी उनको रबी को फसल के बाद करनी होगी और वह रबी 
मीटिंग कहलावेगी । इसके अतिरिक्त यदि सभा के बीस 
प्रतिशत सदस्य सभा के प्रधान के मीटिंग के लिये अनुरोध करें 
तो ऐसी अर्जी के १० दिन के भीतर उसे मीटिंग बुल्ानी होगी। 

सभा के अधिकारी- सभा अपनी पहली मीटिंग में 


आपस में से एक व्यांक्त को बहुमति से प्रधान चुन लेगी तथा 
दूसरे को उप-प्रधान | वहों मीटिंग के समय सभापति हुआ 
करेंगे। यह तीन वष तक के लिये होंगे । 

इसके अतिरिक्त ग्राम-सभा अपने में से ३० से ४९ व्यक्तियों 
की एक प्रबंधकारिणी सभा नियुक्त करेंगी जो कि प्राम पचायत 
कहलावेगी । 

सभा के कार्य--लभा चल या अचल संपत्ति को खरीद 
सकती है या दान में ले सकती है। उस संपत्ति का प्रचन्ध करने 
का पूण अधिकार इन्हें होगा । यह लोगों को काम का ठेका भी दे 
सकती है तथा सभा के नाम में सुफदमा कर सकती हैं। सभा के 
ऊपर भी सुऋूदमा किया जा सकता है। 

ग्राम पंचायत 

ग्राम-पत्मायते' ग्राम-सभा "द्वारा चुनी जावेगी। ग्राम सभा 

'के प्रधान तथा उप-प्रधान पंचायत के प्रधान तथा उप-प्रधान 
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भी होंगे। वह तीन वषे तक अपना पद रख सकते हैं तथा 
किसी भी समय सभा के दो-तिहाई व्यक्ति मिलकर उनको हटा 
सकते है। पंचां की संख्या ३० से ४१ तक होगी । 

कं ग्राम पंचायत के काय--पआ्रम पचायत के अनेक काम 
हैं। वह नीचे दिये जाते हैं :-. 


(१) गाँव की सड़कों को बनवाना, मरम्मत कराना तथा 
उस पर रोशनी का प्रबन्ध करना | 

(२ ) डाक्टरी का प्रबन्ध । 

(३ ) गाँव की सफाई तथा रोगों को रोकने के लिये आव१- 
यक काम | 

(४)ग्राम-प्रभा की संयत्ति की रखवाली करना तथा 
उसका प्रबन्ध करना 

( ४ ) गाँव में पेदायश तथा मृत्यु के आँकड़े रखना । 

(६) मृत्यु लोगों को जलाने के लिये स्थान निर्धारित 
करना 


(७) मेला तथा हाटों का प्रबध करना । 

(८ ) गाँवों मे प्राइमरी स्कूल स्थापित करना तथा उनको 
चलाना | 

(९) चारागाहों का स्थान निर्धारित करना तथा उनका 
प्रबन्ध करना | 


(१०) गाँवों में कुरए बनवाना, उनको साफ करव/ना तथा 

' नहाने-धोने के पानी का भी प्रबन्ध करना | 

:११) नई-नई इमारतें बनाना तथा पुरानों की मरम्मत 
कराना । 
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(१२) कृषि, व्यापार तथा उद्योग को बढ़ाने के लिये काम 
करना | 

(१३) जानवरों की संख्या के आँकड़े रखना। 

(१४) जच्चा तथा बालकों की भलाई के लिये काम करना | 

(१४) खाद जमा करने के लिये स्थान निर्धारित करना । 

(१६) सड़कों के किनारे या गाँवों मे पेड़ लगवाना । 

(१७) जानवरों की नस्ल सुधारने के लिये वाम करना। 

(१८) गाँवों में गड़ढों को पटवा कर जमीन एकसी करना । 

(१९) गाँव को देख-भाल के लिये वालिन्टीयर रखना । 

(२०) सहकारी समितियों की उन्नित करना । 

(२१) अकाल के समय गाँव वालों को सहायता देना । 

(२२) गाँवों में पुरदकालय तथा बाचनालय स्थापित करना | 

(२३) गाँवों में अखाड़े खोलना 

(२४) गाँवों में कू ड़रा-करकट तथा मैज्ञा उठवाने का प्रयत्न 
करना । 

(२४) आबादी के २२० गज दूरी तक खालों की सफाई पर 
प्रतिबन्ध लगाना । 

(२६) गाँवों में मेल-मिलाप बढ़ाने के लिये संस्थाये 
खोलना । 


(२७) रेडियो तथा ग्रामाफोन लगाना । 

(८) सफाई रखने के लिये किसी व्यक्ति को शौच स्थान 
हटाने, ठीक करने या मरम्मत करने की आज्ञा देना। 

पंचायत के अफसर -काम करने के लिये पंचायत एक 


सेक्रेटरी नियुक्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों: 
को भी वेतन पर रखा जा सकता है। 
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पंचायत का व्यय--पंचायत अपना खच चलाने के लिये 
निम्नलिखित साधनों से रुपया वसूल कर सकती है :-- 


(१) करों द्वारा यदि वह कर प्रान्तीय सरकार ने उचित 
मान लिये हैं 


( २) ग्रामनसभा की इमारतों से किराया वसूल कर; 

(३ ) गाँव का कूड़ा-करकट या मरे हुए जानवर या मैला 
बेच कर 

(४) नजूल की जमीन जो आन्तीय सरकार ने इसे दे दी 
है उससे किराया वसूल कर 

(४ ) जिला बोड द्वारा सहायता से 


( ६ ) प्रान्तीय सरकार द्वारा मिली सहायता से; 
(७ ) रुपया उधार लेकर या दान में लेकर; 
£ ८) वह रुपया जो कि इस कानून के लगने के पहले गाँव 
पंचायतों के नाम था लेकर 
( ९) लोगों पर लगाये गये जुर्मानों से; जो इस कानून की 
धारा १०४ के अ-दर लगाये जा सऊते है; तथा 
( १० ) अदालतों द्वारा पंचायतों को दिलाया हुआ रुपया 
लेकर | 
पंचायतों द्वारा लगाये जाने वाले कर--प्रान्तीय 
सरकार ने पंचायतों को निःनलत्षिखित कर लगाने की आज्ञा 
दे दी है :-- 
(!) काश्तकारों पर लगाये गये ल्गान पर अधिक से 
अधिक एक आना फी रुपया के हिसाब से | परन्तु 
कोई काश्तकार सीर की जमीन जोतता है तो काश्त> 
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कार से तीन-चोथाई तथा समीर को जमोन के अधिकारी 
से एक-चौथाई टेक्स वसूल किया जाबेगा। 

(२) जमींदारों की मालगुजारी पर अधिक से अधिक रुपये 
में छे पैसे के हिसाब से कर लगाया जा सकता है। 

(३) सीर की जमीन पर तथा खुदकाश्त काश्तकार के 
ऊपर खेत के निर्धारित लगान पर अधिक से 
अधिक एक आना रुपया के हिसाब से कर लिया जा 
सकता है | 

(४) व्यापार, उद्योग तथा दुकानदारी पर कर लगाया जा 
सकता है । 

(५) जो व्यक्ति ऊपर दिये हुए कर नहीं देते उनकी इमारतों 
तथा मकानों पर कर लगाया जा सकता है | 


पंचायत का बज॑ंठ - पंचायत प्रति वष बजट बना कर 
आम-सभा की खरीफ मीटिंग के सामने ग्रस्तुत किया करेगी 
तथा पास किये हुए बजट के अनुसार वह काम करेगी-। इनको 
पूरा हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा जिनका प्रति-वष आडीटर 
द्वारा निरीक्षण किया जावेगा । 


पंचायती-अदालत 
प्रान्तोय सरकार एक जिले को कई सर्किल में बाटेगी और 
हर एक सकिल में एक पचायत-अदालत स्थापित करेगी। 
, इन अदालतों का अपने ज्षत्र में होने वाली सभी प्राम-सभाओं: 
पर अधिकार होगा । 


. पंचायती-अदालत के पंच--पत्येक ग्राम-सभा अपने 
सदस्यों में से पाँच को चुन कर श्रचायती-अदालत में भेजेगी ॥ 
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यह अदालत में पंच का काम करेंगे | एक सर्किल की सब ग्राम 
सभाओं द्वारा चुने हुए पंच अपने में से किप्ती एक व्यक्ति 
को सरपंच चुन लेंगे । सरपंच का पढ़ा-लिखा होना आवश्यक 


है तथा वह अदालत की कार्यवाही को भी लिखने की क्षमता 
रखता हो । 


प्रत्येक पंच अपना ओहदा तीन वर्ष तक रख सकता है । 


पचायतो-अदालत की. कार्यवाही का ढंग--सुकहमसों को 
झुनने के लिए सरपंच कम से कम पाँच पंचों की एक अदालत 
बना दिया करेगा | प्रत्येक अदालत का एक ग्रधान होगा जो 
कि मुकदमे की कायवाही के नोट लेगा | 

प्रयक अदालत में एक पंच उस गाँव का होगा जिसमें 
मुद्दे रहता हे तथा दूसरा पच उस गाँव का होगा जहाँ मुद्दालय 
रहता है| तथा तीन पंच अन्य गाँवों के होंगे । 

कोई भी पंच या सरपंच उस अदालत में नहीं बेठ सकता 
जिसमें उसका कोड़े रिश्तेदार, या नोकर या सालिक या सामी- 
द्वार एक फरीकेन हो | ु 

अदालत में वकील मुकदमे की पेरवी करने नहीं आ 
सकते । 

प्रंचायती अदालत के अधिकार--पंचायती अदालत को 
ताजरात हिन्द ( 70870 7०7०७ (४009 ) की चिम्न 
धाराओं के अन्दर किये गये अपर!थों की सुनवाई का अधि- 
कार प्राप्त है :-- 

धाराएं १४०, १६०, १७२, १७४७, ?७६, २७७, २७९, २८३, 
४८४५, २८६, रे८प९, २६०, २९४, ३९३, २३७, ३१६, ३४१, ३४२, 
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३४६, २३४७, ३४८, २७९, ४०३, ४११, ४२६, ४२८, ४४७, ४४८, 

४०४, ४०६, ४०९, तथा ५९९। यह आवश्यक है कि ३७९, 
'४०३ तथा ४११ धाराओं वालों अपराधों की रकम पचास रुपये 
'से अधिक नहीं होनी चाहिए | 


( २ ) (४806006 77989/79988 कानून की धारा २० तथा 
२७ के अन्दर होने वाले अपराध | 


(३ ) संयुक्त प्रांत के जिलाबोड--प्राइमरी-शिक्षा कानून, 
१९२६ के अन्दर होने वाले अपराध । 


(४ ) ज्ञुआ एक्ट, १८६७ की धाराएँ ३, ४ तथा ७ के 
अन्दर होने वाले अपराध । 


(४ ) अदालत के क्षेत्र में होने वाले सभी दीवानी अपराधों 
की सुनवाई पंचायती अदालतों में होगी यदि 
मुकदमा १०० रु० से अधिक का नहीं है। यदि 
प्रान्तीय सरकार चाहे तो किसी अदालत को ४०० 
रु० तक के दीवानी मामले तय करने की आज्ञा दे 
सकती है। परन्तु इससे अधिक के मामले वह तय 

<सहीं कर सकती । 


मुकदमा दायर करने का तरीका--मुफ़ददमा दायर करने 

के लिये यह आवश्यक है कि सरपंच को लिखित या जवानी 
शिकायत की जाय। शिकायत के समय मुकदमे , के लिये 
आवश्यक फीस भी देनी होगी। यदि सरपंच उस समय न हो 
तो उसके स्थान पर जो पंच काम कर रहा हो उसको शिकायत 
-'की जा सकती है | 


इ 
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यदि शिकायत जबानी है तो सरपंच उसे फोरन ही लिख 
लेगा और शिकायत करने वाले का हस्ताक्षर या निसानी अँगूठा 
ले लेगा। 

इसके बाद सरपंच एक अदालत की नियुक्ति करेगा तथा 
मुकदमे की सुनवाई की तारीख भी निश्चित कर देगा। तारीख 
की इत्तिला वह दोनों फरीकेन को मिजवा देगा। 

यदि कोई फरीकेन निश्चित समय तथा दिन पर अदालक 
के सामने उपस्थित नहीं होता तो उसके पीछे भी मुकदमा तय हो 
जावेगा। 

ग्राम-संभा, पंचायत तथा पंचायती अदालतों का निमोाण 
चित्र द्वारा अगले पृष्ठ पर दिया गया है :-- 

संयुक्त प्रान्त की सरकार का पचायत राज्य कानून पासः 
करने का कार्य बहुत सराहनीय है। हमारे देश में यह पहली 
प्रान्तीय सरकार है जिसने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यदि 
यह काम सफल हो गया तो हमारे देश के लिये संयुक्त-प्रान्त 
पथ-प्रद्शक के रूप में काम करेगा | सफलता के लिये आवश्यक: 
है कि चुने जाने वाले पंच या सरपंच निहायत ईमानदार, 
समभदार, पढ़े-लिखे तथा देश सेवक हों । हे की बात हे कि 
६० प्रतिशत गाँवों में प'चों का चुनाव स्बेसम्मति से हुआ हे | 
इससे पता चलता है कि वास्तव में वे व्यक्ति बहुत मान्य होंगे । 
यदि प'चों के चुनाव में अच्छे व्यक्ति गये तो गाँव की दशा 
सुरते देर नहीं लगेगी । 

सयुक्त प्रान्त की सरकार ने यद्द कानून प्रान्त भर में लागू 
किया है.। चुनाव सब जाति के लोगों ने एक साथ मिलकर 
बालिग मताधिकार के अनुसार किया है। ग्राम पचायत में 

२छ । 


जब 
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अल्पसख्यक तथा नीची जाति वालों के लिये स्थान आबादी के 
अनुपात में निश्चित कर दिये गये हैं। परन्तु पचायती अदालत 
में स्थान नियत नहीं किये गये | प्रांत भर की कुल आबादी (गाँव 
तथा शहरों को मिलाकर) साढ़े-पाँच करोड़ है। पचायतों के 
चुनाव में लगभग २ करोड़ ७६ लाख व्यक्ति भाग लेंगे। यानी 
प्रान्त की आधी जनता चुनाव में भाग ले रही है। 
प्रान्त भर में ३५,२०० पंवायते' तथा ८,१०० पंचायती 
अदालते' हैं। कुल श्राम-प्भाओं के सदस्यों की संख्या २ 
करोड़ ७६ लाख, पंचायतों के सदस्यों की संख्या १६ लाख 
तथा पंचायती अदालतों के सदस्यों की संख्या १ लाख 
७६ हजार है। एक गाँव के सभी बालिग चाहे वह गरबी हो 
या धनवान, ऊँची जाति के हों या नीची, वहुसंख्यक हों 
था अल्प संख्यक, स्त्री हों या पुरुष अपने गाँव की दशा 
सुधारने में सहायक होंगे । 


के 


सारांश 


हमारे गाँवों में हिन्दू तथा मुमलमान राजाओ के समय में ग्राम 
पंचायतों का बड़ा महत्व था। परन्तु अग्नेजों ने आते ही उस प्रथा 
व नष्ट कर डाला। लोगों के बहुत कहने पर उन्हें सन्‌ १९१६ के 
बाद गाँव की सफाई रखने के कुछ कार्य अवश्य दे दिये गये परन्तु 
उनकी प्रतिष्ठा जाती रही थी । 

हमारे प्रान्त की सरकार ने सन्‌ १६४७ में पंचायत राज्य कानून पास 
कर दिया जिसके अनुसार गावों में पंचायतों की स्थापना हो गई है | 
प्रत्येक गाँव में एक ग्रास-सभा है जिसमें सभी गाँव के बालिंग मत 
देते हैं। यह अपने काम के लिये एक प्रबंधक कमेटी चुन लेती है 
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ज्ञो पंचायत कहलाती है| पंचायतें मिलकर पंचायती अदालत में पाँक 
२ पंच भेजेंगी जो मुकद्दमा करेंगी | 

पंचायतों का काम गाँव की सफ़ाई रखना, लोगों के स्वास्थ्य के. 
लिये शुद्ध पानी, दवाखाने आदि का प्रबन्ध करना, पढ़ाई के लिये 
मदरसे खोलना, गाँवों में सड़क बनवाना तथा उनके दोनों तरफ पेड़ 
ल्गवाना, गाँव वालों के मनोर॑जन का प्रबंध करना तथा रेडियो, 
पुस्तकालय, वाचनालय आदि स्थापित करना है। इसके लिये यह 
कर लगा सकती हैं तथा इनको जिलाबोड और प्रान्तीय सरकार 
सद्दायता भी देली हैं। 

ग्राम सभा पाँच २ पंच चुन कर पंचायती-अदालत में मेजती है.। 
ये अदालतें फोजदारी तथा दीवानी मुकद्दमें कर सकती हैं । स्वास्थ्य 
क्ले नियमों को तोड़ने वाले या शिक्षा के नियमों का उल्लंघन करने 
बालों को ये सजा भी दे सकती हैं। दीवानी के ये १०० रुपये 
तक के मामले ही तय कर सकतीं हैं। प्रत्येक मुकद्द मे को पाँच पंक्त 
घुना करेंगे। 

संयक्त प्रान्त की सरकार ने हर्मारे देश में सबसे पहला ऐसा 
कानून पास किया है। उनका यह काय सवंथा सराहनीय है । 


अश्न 


१. पंचायत-राज्य कानून की मुख्य २ धाराओं को बताइये। इस 
कानून से गाँव वालों को क्या २ लाभ होंगे ? 

2. ग्राम-सभा का किस तरह चुनाव होता है ? उसके कोन २ से 
पदाधिकारी हैं ! 

३. आम-सभा के कार्यो. की व्याख्या कीजिये। 

ग्राम पंचायत के सदस्य किस तरह चुने जाते है ! हमारे प्रान्त' में 

वह किस तरह चुने गये है १ 


्र 


पंचायत-राज्य कानून ३७३ 


4, आम पंचायत के कार्यों का विस्तारपू्वक उल्लेख कीजिये । 

६. ग्राम पंचायत अपने खर्चे को किस तरह चलाती हैं ? वह कौन 
कोन से कर लगाती हैं ! 

७, पंचायती अदालत के पंच कितने होते हैं ? वे कैसे चुने जाते हैं 
ओर कव तक काम कर सकते हैं ! 

८. पंचायती अदालतों के अधिकार क्या हैं ! वह कौन २ से मुकदमे 
तय कर सकती हैं ? 

&£, पंचायती अदालतों में मुकदमे किस तरह तय किये जाते हे ?ै 
अदालत में कितने पंच बैठते हैं ? वह किस २गाँव के होते है | 


हाईकूल बोर्ड के प्रश्न 
पंचायतों के कामों को बताइये। भारतीय आमीण जीवन में इनका 
क्या महत्व है ! ( १६४७ ) 


भाग छ 
मजदूरों की समस्याये' 


[ भध्याय ; १. मजद्र-बस्तियाँ। २, अ्रमिकों की भलाई 
के काये। ३, मजदूर संघ ] 


अध्याय तीस 

मजदर-बस्तियाँ 
मजदूरों को काम करने के लिये अधिकतर बड़े शहरों में 
ही रहना पड़ता हैं क्योंकि मिले' बड़े शहरों में ही पाई जाती 
हैं। हमारे देश में बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, देहली, 
कानपुर आदि बड़े शहर हैं ओर उन सभी शहरों में बहुत सी 
मिले हैं। बड़े शहरों में बहुत से लोग रहते है. इस कारण वहाँ 
की जनसंख्या अधिक होती है। जनसंख्या अधिक, होने के 
कारण वहाँ मक्कानों की कमी रहती है और इसलिये 
मकानों के किराये बहुत अधिक होते हैं | यदि आप कभी बम्बई 
या कलकत्ता या दिल्‍ली गये हों तो आप जानते होंगे कि बराँ 
छोटे २ कमरों के लिये १००-१२४ रु० माहवार किराया देना 
पड़ता है । जब वहाँ किरायों की यह हालत है तो आप समझ 
सकते हैं. कि मजदूरों की क्या दशा होगी ? बह कैसे मकानों 
में रहते होंगे और उनको कितना किराया देना पड़ता होगा? 

उसी के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं । 


रहने का स्थान-मजदूर जिस जगह रहते हैं वह स्थान 
बस्ती या चौल कहलाता है। वह शहर भर का सबसे गंदा 
स्थान होता है। प्रायः वह सड़क के नीचे गड्ढे में होता है 
ओर बरसात के दिलों में मेह का पानी उनके घरों में भर 
जांता हे । 


श्ड्द प्रारम्भिक अथशाख्र 


उनके घर कच्ची मिट्टी के बने हुए होते हैं। कभी २ मिट्टी 
के स्थान पर टूटे टीनों के टुकड़े या चीड़ के तख्ते दीवारों में 
लगा दिये जाते हैं जिससे अन्दर का सामान न दीखे । उनके 
मोपड़ों की छ॒वें फूल की बनी होती हैं। घर कया एक कमरा 
मात्र होता है जो १०-१४ फुट लम्बा और इतना ही चोड़ा होता 
है । उस कमरे की ऊँचाई १० फुट से ज्यादा नहीं होती। उसकी 
जमीन मिट्टी की होती है, सीमेण्ट या ईंट की नहीं | क्योंकि यह्‌ 
कमरे सड़क की सतह से नीचे बने हुए होते हैँ अतएब 
उनमें सीलन रहती है। कमरों में रोशनी के लिये खिड़की या 
रोशनदान नहीं होता । इस कारण इन कमरों में बड़ा अन्धेरा 
रहता है। स्थानाभाव के कारण इन कमरों के आगे बाँस के 
टट्टर लगा कर तथा उस पर टाट के पद टाँग कर कुछ ».ड़ 
कर ली जाती है जिससे उनका काम चल जाय | इसी एक कमरे 
में एक परिवार ओर प्रायः दो परिवार रहते हैं । एक परिवार 
में ओसतन चार व्यक्ति होते हैं। स्थान की कमी- के कारण 
उनमें आपस में कोई पद नहीं रहने पाता। इसी कमरे में 
स्थान २ पर फटे-फटाये पदे टाँग कर वह सोते समय पदे का 
ढकोसला सा रचते हैं । रोशनी के लिये वह कैरोसीन तेल की 
लम्पया लालटेन जलाते हैं । लम्प के कारण कमरे की 
दीवाले' काली २ हो जाती हैं। इसी स्थान में मजदूर लोग 
अपना जीवन बिताते हैं । 


शौच -“स्थान--_उन्का रहने का स्थान तो बेहवादार, 
सीला और गंदा होता ही है, उनकी बस्ती भी बड़ी गंदी होती 
है.। इन घरों में शौंच-स्थान या पेशाब घर नहीं होते। इस 
कारण मजदूर तथा उनके बच्चे घर के आस-पास ही मल” 


मजदूर बस्तियाँ श्ज९. 


त्याग देते हैं। रात्रि के समय जहाँ अन्धेरा हुआ वह मल 
त्यागने के लिये कभी दूर नहीं जाते | इस कारण घरों के आस- 
पास बड़ी बदबू आती रहती है| म्यूनिस्पल्टी की तरफ से कुछ 
सावजनिक शौच-स्थान बने होते हैं परन्तु वह मात्रा में कम 
होते हैं। इसलिये जब सुबह के समय बहुत से लोग एक साथ 
मल त्यागना चाहते हैं तो बह थोड़ी दूर पर मैदान में ही बैठ 
जाते हैं। इस कारण उनके आस-पास की सारी हवा दूषित हो 
जाती है | सावजनिक शौच-स्थान खुले हुए होते हैं. तथा उनकी 
सफाई ठीक से नहीं होती। उनको केबल एक बार साफ किया 
जाता है. जिससे दिन भर उनमें बदबू आती रहती है। 


म्यूनिस्पल्टियों को चाहिये कि बह बस्तियों में काफी मात्रा 
में सावंजनिक शौच-स्थान बनवायें। शौच-स्थान टीन के बने 
हुए हो सकते हैं और उन पर खर्चा भी अधिक नहीं पड़ेगा। 
इन शौच-स्थानों को प्रतिदिन फिनायल से साफ रखना चाहिये 
तथा उनके आस-पास चूना डलवा देना चाहिये जिससे कीटारु 
मर जायें। मल को बन्द गाड़ी द्वारा ले जाना चाहिए जिससे 





चित्र ३२--एक मैला ठोने वाली गाड़ी 


|८० प्रारंभिक अथशास्न 


उसके कीटारु हवा में न फैले । मल को कभी भी खुला नहीं 
रखना चाहिये। एक मल ढ़ोने वाली गाड़ी का चित्र पृष्ठ ३७९ 
-में दिया गया है । 


पानी की कमी--यही नहीं इन बस्तियों में पीने के पानी का 
भी ठीक प्रबंध नहीं होता । १४५०, २०० आदमियों की बस्ती में 
एक नल होता है। उससे काफी पानी नहीं मिलता और मजदूरों 
में प्राय: झगड़ा हो जाता है । नल पर कोई पानी भरना चाहता 
है तो कोई नहाना चाहता है । नहाते समय नल का पानी चारों 
ओर बहता रहता हे । इस कारण नल के आस-पास इतनी 
कीचड़ हो जाती हे कि नल्॒ तक जाना दूभर हो जाता है । बिना 
कीचड में पेर भरे कोई भी नल तक नहीं पहुँच पाता। 


म्यूनिस्पल्टियों को चाहिये कि वह बस्तियों में नत्नों की 
संख्या बढ़ा दे' । नज्नों के आस-पास की जमीन पक्की करदें 
तथा उसके पास ए+ नाली बना दें जिससे नल का.पानी नाली 
में होकर बह जाय | ऐसा करने से ही नल के पास की कीचड़ दूर 
हो सकती है । 


नालियों का अभाव-भजदूर लोग घर का गंदा पानी 


“इधर-उधर फेंक देते दें । उनकी बस्तियों में साफ सड़के नहीं होतीं | 
जगह-जगह पर छोटे २ गडढ़े होते हैँ । पानी उन्हीं गडड़ों में 
अर जाता है और चलने वालों के पेर उसमें भर जाते हैं जिस 
कारण उनको हुक वाम तथा खाजं की बीमारी हो जाती हैं। 
<यह पानी बस्ती के बाहर निकल नहीं सकता इस कारण वहीँ 
सड़ता रहता है। मच्छर इसी पर उड़ा करते हैं और बीमारियाँ 


फैलाते हैं। 


मजदूर बस्तियाँ इपशि 


बरसात के दिनों में तो हालत ओर भी खराब हो जाती है । 
क्योंकि बस्ती नीचे स्थान पर होती है अचएव सड़कों का सब 
पानी बह कर वहीं भर जाता है। बस्ती में पानी के निकल 
जाने का कोई मार्ग नहीं बना रहता | वहाँ नालियाँ होती ही 
नहीं इस कारण पानी भरा ही रहता है। बह मजदूरों के घरों 
में भी भर जाता हे । पानी के कारण जमीन सील जाती है और 
उनके घर भी सील जाते हैं, 

इस बात की आवश्यकता है कि शहर की म्युनिरफल्टी 
बस्तियों में पानी के बहाव का ठीक के प्रबन्ध करे। उन्हें यहाँ 
नालियाँ बनानी चाहिये जिससे गंदा पानी ठीक से बह ज्ञाय | 
आने-जाने के मार्गों को. ठीक कर गडढ़ों को दूर कर देना 
चाहिये। 

कूड़े की समस्या-भजदूरों को कूड़ा डालने का कोई स्थान 
नियत नहीं । उनकी जहाँ तबियत होदी है वह कूड़ा डाल देते 
हैं। इससे 'बस्ती भर में गंदगी फेल जाती है। कभी २ कूड़े का 
स्‍थान भी नियत हो जाता हे परन्तु वहाँ से कूड़ा कभी हटता' 
नहीं । वहीं पड़ा २ बह सड़ता रहता है और उसकी बदबू हवा 
में मिलती रहती है। कूड़े को कभी मिट्टी से नहीं ढका जाता।' 
इस कारण इसमें पेदा होने.बाले कीटाणु हवा में मित्र जाते हैं । 

म्यूनिस्पल्टियों को चाहिये कि वह कूड़े को जमा न होने 
दे। नित्य इसको साफ कराना चाहिये तथा उस स्थान पर 
थोड़ा-सा चूना डाल देना चाहिये। इरूसे कीड़े मर जाते हैं। 
.._ नये मकान--ऊपर दिये गये वर्णन से आप समझ गये” 

होंगे कि मजदूरों को किस नक में जीवन व्यतीत करना पड़ता 

है | कुछ भप्रान्तीय "सरकारों ने, ईस तरफ ध्यान दिया है ओर, 


मजदूर बस्तियाँ श्परे 


द्वारा पानी बाहर के जाने का प्रबन्ध करें । नालियों द्वारा ही घरों का 


गन्दा पानी बह जाया करेगा | 


कूड़े की समस्या भी बस्तियों में विकट है | कूड़ा इधर-उधर पड़ा 


रहता है। म्यूनिस्पल्टियों को चाहिये कि कूड़ा उठाने का ठीक से 
इन्तजाम करें। 


कुछ मिल-मालिकों ने अच्छे मकान बनाये हैं। वहाँ रोशनी तथा 


पानी का अच्छा इन्तजाम है। परन्तु इनकी सख्वा अधिक नहीं | इस 
तरह के मकानों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है । 


# चल 
झा 


प्रश्न 
अप कप न ३ ओई कक 
हमारे देश के मजदूर किस तरह के स्थानों पर रहते हैं ? उनमे 
क्या सुधार की आवश्यकता है ! 
मजदूरों के रहने के घर केसे ह ! कया कुछ मित्नों ने अच्छे मकान 
५ ज्ड्‌ 
भी बनाये ह ? 


. मजदूरों को बस्तियों में शौच-स्थानों का क्‍या हाल है ? म्यूनिस्प- 


ल्टियों को इस दिशा में क्या करना चाहिये ? 
“धबस्तियों सें नालियाँ बनाने की अधिक आ्रावश्यक्रता हैं । क्या 
यह कथन सत्य है ? इनके बनाने से क्या होगा ? 


अध्याय एकत्तोस 


श्रमिकों की भलाई के कार्य 


अपने देश के मजदूरों की दशा के बारे में हम आपको 
पिछले अध्याय में कुछ बता चुके हैं। मजदूर गरीब हैं। खाने 
के लिये भी उनके पास काफी पैसा नहीं। उनके रहने के घर 
बड़े गन्दे हैं तथा उनके आस-पास का वातावरण भी ठीक 
नहीं । अधिक मेहनत तथा कम भोजन के कारण उनका 
स्वास्थ्य खराब हो गया है। बीमारियों ने उन्हें घेर रखा है। 
उनके बच्चे भी पतले-दुबले, गन्दे तथा बेपढ़े-लिखे होते हैं। 
उनकी दशा सुधारने के लिये सरकार ने स्वयं तथा सरकार के 
दबाव से मिल मालिकों ने कुछ भलाई के काम किये हैं जिनका 
ह्वाल हम नीचे बताते हें । द ह 


दुर्भाग्य से हमारे देश में मिल मालिकों ने श्रमिकों की 
भल्लाई के लिये क्‍या २ फ़िया है उसके बारे में पूरी जानकारी 
नहीं है । सन्‌ १९३४ के बाद से किसी भी गआन्तीय-सरकार ने 
भलाई के कार्यों की सूची तैयार नहीं कराई है। कुछ अच्छे 
मिल मालिकों ने जिनमें टाटा लोहा तथा फौलाद कम्पनी, 
जमशेदपुर; कर्नाटिक मिल, मद्रास; एलगिन मिल, कानपुर; 
एम्प्रेस मिल, नागपुर; सैसून कम्पनी, बम्बई; देहली क्लाथ 
मिल, देहली; त्रिटिश इन्डियन कोपरेशन, संयुक्त प्रान्त आदि 
प्रसिद्ध हैं मजदूरों की भलाई के लिये काफी काम किये हैं ॥ 


श्रमिकों की भलाई के काये श्घ४८ 


“परन्तु देश भर के मजदूरों की आवश्यकता को देखकर यह कहा 
जा सकता है कि यह काम पर्याप्त नहीं । 


प्रान्तीय-सरकारों के काये--प्त १९३६ में जब काँग्रेसी 
सरकारे' प्रान्तों में आईं तो उन्होंने इस तरफ कुछ ध्यान 
दिया । बम्बई प्रान्त के प्रसिद्ध श्रम-मन्त्री, श्री गुलजारी 
लाल नन्दा ने अपनी सरकार से कह कर १ लाख २० हजार 
रूपये की रकम सन्‌ १९३८-३९ में मजदूरों की भल्ताई के लिये 
पनिश्चित की | इसके बाद उन्होंने कुछ दानियों का पता लगाया 
जिन्होंने भी कुछ रुपया दान देकर मजदूरों के लिये रहने को 
मकान बनवाये | संयुक्त प्रान्‍्त की सरकार ने भी इस तरफ 
अच्छा काम किया है। अन्य प्रान्तों ने भी इसी तरह की नीति 
अपनाई है | सभी सरकारे' मजदूरों को भलाई के लिये लाखों 
रूपया प्रति वर्ष व्यय कर रही हैं । संयक्त प्रान्त की सरकार ने 
सन्‌ १९४५-४६ में १ लाख, ५७ हजार ६ सो रुपया श्रमिकों की 
लाई पर व्यय किया था | 


मजदूर भलाई केन्द्र--इस काये के साथ साथ ग्रान्तीय 
सरकारों ने प्रत्येक औद्योगिक नगर में मजदूर-भल्ाई केव्द्र 
१,800प४ ए/०97/० (2०08793 स्थापित किये हैं। यह केन्द्र 
तीन तरह के हैं---.4, 3 तथा 0. & सेन्टर में श्रमिकों की अनेक 
तरह की भल्ञाइयों की तरफ ध्यान दिया जाता है। उनके आमोद 
के लिये रेडियो रहता है, भजन, नोटंकी तथा ड्रामाओं का 
आयोजन किया जाता है; सभी तरह के खेल जैसे फुटबाल, 
बाली बाल, कैरम, लूडो, कबड्डो आदि का प्रबन्ध किया जाता 
है; वाचनालय तथा पुस्तकालय स्थापित किये जाते है; तथा 

ब्र्‌ 


8८६ प्रारंभिक अथशाख्र 


लोगों को दवा देने के लिये अस्पताल खोले जाते हैं । व्याख्यानों: 
का भी आयोजन किया जाता है तथा मैजिक लैन्टन शो से 
मजदूरों को काम की अनेक बाते' बताई जाती हैं | 8 सेन्टर में 
यह सब भलाई के काम इतने ऊँचे पैसाने पर नहीं होते । वह 
मजदूरों के आमोद की तरफ ही अधिक ध्यान देते हैं तथा वहाँ 
रेडियो ओर तरह २ के खेलों का प्रबन्ध रहता है | दवा का भी 
प्रबन्ध रहता है । (2 सेन्टर में काम और भी छोटे पैमाने पर 
होता है । 
संयुक्त प्रान्त में सन्‌ १९४३ में इस तरह के २४ केन्द्र थे, 
बह कानपुर, आगरा, बरेली, फीरोजाबाद, हाथरस, सहारनपुर 
अलीगढ़, मिर्जापुर, लखनऊ आदि स्थानों पर पाये जाते हैं । 
कभी २ एक शहर में कई केन्द्र होते हैं। जैसे कानपुर में तीन 
& केन्द्र, चार 3 केन्द्र तथा छे 0 केन्द्र हैं। केन्द्रों की संख्या 
शहर के ओद्योगिक महत्व पर निभर है। सन्‌ १९४४ में संयुक्त 
प्रान्त की सरकार ने अपना मजदूर-भत्ताई डिपाटमेंट([,8009४ 
१५ ०)१७०७ 700997477676) स्थायी कर दिया और अब वही 
मजदूरों की भलाई का काय करता है। पे 
जच्चा की भलाई के कानून--जब्चा की भलाई के लिए 
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ने आरंभ से हो बड़ा जोर डाला। पर 
भारत सरकार ने कोई भी कानून पास नहीं किया। इस तरफ सबसे 
पहले बम्बई सरकार ने ध्यान दिया और उसने १९२९ में एक कानून 
पास क्रिया । ऐसे ही कानून १९३१ में भध्य प्रान्त में, १९३४ में 
मद्रास में तथा १९३६ में सयुक्त प्रान्त में पास हुए। अन्य ग्रान्तों 
जैसी यह पास हो रहे हैं । इसके अनुसार बच्चा होने के कुछ 
” समय पहले से कुछ समय बाद तक ( अधिकतर १ महीना या 


श्रमिकों की भलाई के कार्य श्द्क 


१२ महीने तक) स्त्रियों को मिल मालिक की तरफ से वेतन 
मित्रता रहता है | बेतन कहीं २ आठ आना रोज है और कहीं २ 
उस स्त्री के ओसतन वेतन के हिसाब से दिया जाता है। उतने 
दिन वह औरत किसी दूसरी जगह काम नहीं कर सकती । 
संयुक्त प्रान्त में इस कानून के अनुसार यदि किसी औरत ने छै 
महीने तक काम कर लिया हो तो इस वेतन की. अधिकारी हो, 
जाती है। जब औरते' मिल्ों में काम करती हैं तो उनके बच्चों 
की ठीक से निगरानी रखने के लिये मिल्नों में बालक-ग्रृह 


खोले गये हैं। एक ऐसे ही बालक-गृह का चित्र नीचे दिया 
गया है। . " 
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चित्न ३४--बालक-गृह 


*इप्च८ प्रारस्भिक अ्रर्थशारत्र 


केन्द्रीय: सरकार के काये 


फेक्टरी एक्ट- केन्द्रीय सरकार ने भी मजदूरों की भलाई 
के लिये अनेक कानून पास किये हैं। उन्होंने मजदूरों की दशा 
सुधारने के लिये कई फेक्टरी एक्ट पास किये हैं। पहला कानन 
सन्‌ १८८१ में पास हुआ । इसके बाद १८९१ में | तीसरा १९११ 
में पास हुआ ओर चौथा १९२२ भें | उसके बाद सन्‌ १६४४ में 
एक लया फैक्टरी एक्ट पास क्रिया गया। इन काननों द्वारा 
सरकार मजदूरों के काम के घण्टे निर्धारित कर देती है 
उनको बीच में छुट्टी देने पर जोर देती है, बालकों को कारखानों 
में काम नहीं करने देती, उनको प्रति सप्ताह छुट्टी दिलाती है 
उनके काम करने के स्थानों को साफ-सुथरा रखने का अनुरोध 
करती है तथा कारखानेदारों से उनके पीने के लिये साफ पानी 
का प्रबन्ध कराती है । इन काननों से कारखानेदारों की 
बुराइयाँ काफी कम हो गई है। सरकार के अफसर समय २ 
र कारखानों का निरीक्षण करते हैं और यदि कोई कीरखाने 
दार कानन तोड़ता है तो उसे दण्ड देते हैं । 


कणों कानून---पहले कजदार मजदूरों को बहुत तेंग क र्ते 
थे | १९३७ में सरकार ने एक कानन पास कर दिया जिसके 
अनुसार मजदूर, जिसका वेतन १०० रु० साहवार से कम है 
उनकी तनखाह कज के निबटाने में जब्त नहीं की जा सकती। 
कर्जदारों को कारखानों के आस-पास फिरना भी गैर-काननी 
'करार दे दिया गया है । 


« भजदूर क्षतिपूर्ति कानून- भारत सरकार ने मजदूरों की 
अलाई के लिये सब्‌ १९२३ में 'एक कानूत्त पास किया जो कि 


श्रमिकों की भत्ताई के काय ३८९. 


मजदूर च्तिपूर्ति कानून (४४०-७८४67?8 (४0770978860078 
300) कहलाता है। यह कानून बाद में कई दफा बदल 
चुका है । 

इस कानून के अनुसार यदि कारखाने में काम करते समय 
किसी मजदूर को चोट लग जाय या उसकी मृत्यु हो जाय तो 
मित्र-मालिक को श्रमिक को या उसके वारिशों को क्षति देनी पड़ती 
है। क्षति निर्धारण करने का काम प्रान्तीय-सरकार द्वारा नियुक्त 
श्रमि कमिश्नर ( [,800७7 (१07077/88707067 ) कहते हैं । 

यदि किसी मजदूर को मामूली चोट लगी है जिससे वह 
थोड़े समय के लिये काम पर नहीं आ सकता तो उसको अधिक 
से अधिक पाँच वषे तक क्षति मिलेगी। क्षति की दर १० 
रु० माहवार से २०० रु० माहवार तक है। श्रमिक जो वेतन पा 
रहा था उसके अनुसार वह तय की जाती है । 

यदि चोट स्थायी है जिससे बह कोई काम नहीं कर सकता 
तो उसे मुआठ्जा ७५०० रु० से लेकर ५, ६०० रु० तक मिल. 
सकता है। मुआवजा केवल एक बार ही मिलेगा | मृत्यु हो जाने 
* पर अधिक से अधिक ४,००० रु० तक क्षति मिलन सकती है। 
मजदूर के वेतन पर वह दर निश्चित होती है। 

स्वाध्थ्य-बीमा कानून - जैन्‍्द्रीय ह सरकार ने अभी हाल 
में एक कानून पास किया है जो कि स्वास्थ्य-बीमा कानूनः 
कहलाता है।, 

सजदूर जब बीमार पड़ते थे! तो उनकी आमदनी समाप्त: 
हो जाती थी । इस कारण उनके घर में आफत आ जाती थी। 
गरीबी के क़ारण बह अपना इलाज भी नहीं करा सकते थे ॥ 
इस तरह उनकी सब तरफ से दशा बिगड़ जाती थी। 


३९० प्रारंभिक अथशाखत 


इस कानून के अनुसार अब मजदूरों को आठ आना से 
“ सवा रुपया साहवार तक बीमा में देना पड़ेगा। मिल मात्तिक 
भी छे आना प्रति माह प्रति मजदूर के हिसाब से बीमा में जमा 
किया करेंगे। इस धन से बीमारी के समय मजदूरों का मुफ्त 
इलाज होगा तथा उनको कुछ वेतन भी मिला करेगा | इस तरह 
जीमारी के समय मजदूरों की हालत खराब न होगी । 


न्यूनतम वेतन- सरकार ने भिलों के मजदूरों का न्यूनतम 
वेतन भी निधारित कर दिया हे। वेतन उससे कम नहीं 
हो सकता | 


मिलों द्वारा किये गये काय 
मकान- मजदूरों की भज्ञाई के लिये मिलों ने भी काम 
किये हैं। कई मिलों ने मज़दरों के रहने के लिये हवादार पक्के 
अकान बनवाये हैं | वह स्थान उनको सस्ते किराये पर द्वे दिये 
जाते हैं। वहाँ पर रोशनी के लिये बिजली, तथा पानी के लिये 
नत्न लगे होते हैं | शौच-स्थान भी अलग होते हैं । उनको साफ 


रशखने के लिये मिल-सालिक फिनायज्ञ आदि का भी प्रत्नन्ध 
करते हैं | 


अस्पताल--मजदूरों की स्वास्थ्य-रक्षा के लिये मिलों,में 
अस्पताल खोले गये हैं । अस्पताल में डाक्टर मजदूरों का मुफ्त 
इलाज करते हैं तथा मुफ्त दवा भी देते हैं। स्त्रियों के लिये 
ल्लेडी-डाक्टर अलग होती है और बच्चा पेदा करने के लिये 
एक अलग वाड होता है। इन अस्पतालों में मजदूरों के सभो 
'घर वालों का इलाज होता है। 


श्रमिकों की भलाई के काय ३९१ 


पढ़ाईं-लिखाई--मजदूरों के बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा 
दी जाती है | इसके लिये मिलों ने मदरसे खोले हैं। कहीं-कहीं 
पर तो हाई स्कूल तक की शिक्षा दी जाती है। मजदूरों के बच्चों 
से कुछ भी फीस नहीं ली जाती । 

आंमोद तथा खेज्ञ-मजदूर तथा उनके बच्चों के खेल- 
कूदे का सी प्रबन्ध मिज्ञष की तरफ से होता है | इसके लिये 
उनको फुटवाल, वालीबाल, अखाड़ेवाजी आदि के साधन प्राप्त 
रहते हैं । 

अन्य--इनके अतिरिक्त मिल्ों में मजदूरों को साफ पानी 
पीले का प्रबन्ध रहता है। कारखानों में रोशनी तथा हवा का 
समुचित प्रबन्ध रहता है। कारखानों में ही शोच-स्थान तथा 
पेशाब-घर बने रहते हैं जो कि प्ताफ सुथरे होते हैं। उनके लिये 
वाचनालय तथा पुस्तकालय भी होते हैं। सभी मिल्ों भ॑ मजदूर 
अफतर* ( ],800प० 0/870678 ) होते हैं जिनका काम 
मजदूरों के दितों को देखना है। 

इस तरह केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार तथा मिल- 
सालिक सभी ने मिलकर मजदूरों की भलाई की तरफ ध्यान 
दिया है । क्‍योंकि मजदूर बड़े २ शहरों में पाये जाते हैं तथा 
सगठित होते हैं इसीलिये उनकी भलाई करना सरले है । गाँव 
दुर-दूर हैं तथा एक गाँव में थोड़े से व्यक्ति रहते है। इस कारण 
वहाँ भलाई काये सुगमता से नहीं हो सकते। इतना सब होतें 
हुए भी यह कहा जा सकता हे कि केवल बड़ी-बड़ी मिलों के 
मजदूरों की दशा अच्छी है। जो मिलें फैक्टरी एक्ट के अंदर 
आए जाती हैं हन्को तो सब तरुह की भलाई के काय करने पड़ते 
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हैं । बाकी मजदूरों की दशा अच्छी नहीं | उनकी तरफ सरकार 
को ध्यान देना चाहिये । 


सारांश 

हमारे देश में प्रान्तीय सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा मिल- 
मालिक सभी ने मिलकर मजदू तें की दशा को सुधारने के प्रयत्न किये 
हैं। प्रान्तीय सरकारो ने स्थान-स्थान पर मजदूर-भलाई केन्द्र खोले 
हैं जहाँ पर मजदूरों के आमोद-प्रमोद का सामान रहता है, उनके लिये 
अस्पताल रहते हैं; ड्रामा, भजन आदि का प्रबन्ध रहता है तथा 
वाचनालय ओर. पुस्तकालय भो रहते हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने 
मजदूरों के लिये मकान भी बनवाये हैं । उन्होंने जच्चा-भलाई कानून 
भी पास किये हैं । 

केन्द्रीय सरकार ने फैक्टरी कानून, कर्जा कानून, मजदवूर-क्षतिपूर्ति 
क्रानून तथा स्वास्थ्य बीमा कानून मजदूरों की भलाई के लिये पास 
किये ह। 

मिल मालिकों ने भी मजदूरों के लिये मकान, अस्पताल, मदरसा, 
खेल-कूद के सामान, वाचनालय आदि खोले हैं । 

परन्तु यह लाभ केवंल उन मजदूरों को हुए है जो कि बड़ी-बड़ी 
मिलों में काम करते ह। जो मित्ने फैक्टरी कानून के अंतर्गत नहीं 
श्तीं वहाँ मजदूरों की दशा अच्छी नहीं | उनकी दशा सुधारने का 
सरकार को प्रयत्न करना चाहिये। 

प्रश्न 

१. हमारे देश में मजदूरों की भलाई के लिये क्या-क्या कार्य किये 

गये हैं ? विस्तारपूवंक लिखिये । ह “5 

“४, प्रान्तीय सरकारों ने मजदूरों क्री भलाई के लिये क्या-क्या काम 
किये हैं 
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३. मजदूर-भलाई केन्द्र क्या हैं ? यह कितनी तरह के होते हैं ? इनका 
क्या काम है ? स युक्त प्रान्त में यह कहाँ-कहाँ पाये जाते हैं ? 

४. केन्द्रीय सरकार के मजदूरों की भलाई के कार्यो का उल्लेख 
कीजिये | 


५, मज़दूर क्षतिपूर्ति कानून विस्तार से बताइये | 

६. कया आप स्वास्थ्य-बीमा के पक्त में हैं ? इसमे क्‍या लाभ है ? 

७, मिल-मालिकों द्वारा भलाई के कार्यों का वण न कीजिये | 

८. यदि आपने कोई मिल देखी हो तो वहाँ पर मजदूरों की भलत्नाई के 
लिये जो कांये किये गये हैँ उनको बताइये | 


अध्याय बत्तीस 
मजद्र-संघ 
श्रम शीघ्र नाशवान वस्तु है। यदि मजदूर अपने श्रम 
को काम में न लावें तो श्रम नष्ट हो जावेगा। यदि मजदूर 
एक दिन काम पर न जाबे तो उस दिन की उसकी मेहनत बेकार 
चली जावेगी। वह उस दिन की मेहनत को जोड़कर नहीं रख 
सकता । इसलिये हर मजदर के लिये यह आवश्यक हो जाता है 
कि जहाँ तक संभव हो वह नित्य ही काम पर जाकर श्रम करता | 
रहे । गरीब होने के कारण उनको रोज काम करके अपना पेट 
भरना पड़ता है। श्रम के नाशवान होने से तथा अपनी गरीबी 
के कारण मजदूर वेतन के लिये ल्ड़-कंगड़ नहों सकता। 
उसके लिये नित्य काम पर जाना आवश्यक है इसलिये वह 
मझंगड़ कर करे क्‍या ? इस बात का परिणाम यह निकला कि 
मित्र-मालिकों ने श्रमिकों को बुरी तरह से तंग करना शुरू कर 
दिया । हमारे देश में ही नहीं सभी देशों में मजदूरों को इतना 
कम वेतन मिलता था कि वह अपना पेट भी नहीं भर सकते 
थे | उनकी आथिक दशा बहुत ही खराब थी। 


उनकी गिरी हुईं दशा को देखकर मजदूरों के साथ हमददीं 
रखने वाले विद्वानों ने यह सोचा कि यदि मजदूर अलग-अलग 
रहें तो वह कुछ भी नहीं कर सकते | परन्तु यदि वह सब सिल् 
कर काम करें और अपनी दशा तथा वेतन बढ़ाने के लिये 
'झंगठित होकर आन्दोलन फैरे तो मिल गालिक अवश्य ही 
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उनकी बात मान जावेंगे। इसी भावना को लेकर विभिन्न देशों 
में मजदूर-आन्दोलन आरम्भ हुए | मजद्र संघों की स्थापना 
भी उसी आन्दोलन का परिणाम है।._ 

मजद्र संघों का काम मजदूरों के आर्थिक हितों की रक्षा 
करना है । यदि किसी स्थान पर उनके वेतन कम हैं तो उनको 
बढ़वाने के लिये आन्दोलन करना, यदि किसी मजदूर को 
कोई बड़ा अफसर तंग कर रहा है तो उस अफसर के खिलाफ 
रिपोट करना; यदि किसी मजदर को अकारण निकाल 
दिया गया है तो उसको पुनः काम पर लगवाना; यदि मिलों 
में काम करने की हालत खराब है तो सफाई, रोशनी आदि 
के लिये मिल-माल्िक से कहना आदि हैं। मजदूरों के लिये 
यह आवश्यक नहीं कि वह किसी मजदूर-संघ के सदस्य अनिवाय 
रूप से हों। परन्तु उनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिये काय- 
'वाही वहीं सघ करेगा जिसके वह सदस्य हैं। यदि वह किसी 
संघ के सद॒स्य॑ नहीं तो कोई भी संव उनके लिये कुछ भी न 
करेगा | मजदूरों को संघ के सदस्य बनने के लिये कुछ चंन्दा 
देना पड़ता है । 


भारतवष में मजदूर आन्दोलन 


भारतवष में मजदूर आन्दोलन का आरम्भ सन्‌ १८७५ में 
हुआ और उसका श्रेय श्रो सोराबजी सोपुरजी बंगाली को अ्राप्त 
है । सन्‌ १८७४ में भारत सरकार ने बम्बई के मिंलों के मजदूरों 
की जाँच-पड़ताल के लिये एक कस्मीशन नियुक्त किया था। उस 
कमीशन ने यह पा दी कि बम्बई सरकार को मजदूरों की 
रक्षा के लिये कोई कानून ( 78०|07ए 7,998 ) बनाने की 
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आवश्यकता नहीं। इस। पर श्री बंगाली ने मजदूर आन्दोलन ' 
आरम्भ कर दिया। इन्हीं के आन्दोलन का परिणाम था कि 
सन्‌ १८८१ में पहला फैक्टरी एक्ट हमारे देश में पास हुआ 
जिसके अनुसार ७ से १२ बष तऊ के बालक मिल्ों में प्रति दिन 
९ घन्टे से अधिक काम नहीं कर सकते थे | 

परन्तु यह कानून काफी न था। इसमें परिवतन 
कराने के लिये श्री नारायण मेघजी लोखाडे ने मजदूरों का एक 
सम्मेलन बम्बई में बुलाया। उपमें उन्होंने अपनी कुछ माँगे 
रखी और उस पर ५,५०० मजदूरों के हस्ताक्षर कराये। उस 
माँग की पूर्ति पर जोर डालने के लिये एक दूसरी सभा बस्बई में 
२४ अप्रेल सन्‌ १८९० में हुईं। इस सभा में १०,००० सजदूर 
उपस्थित थे । इस विराट सभा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मिल-* 
मालिकों ने मजदूरों की कुछ माँगे' मान ली और उन्हें साप्ताहिक 
छुट्टी देना आरम्भ कर दिया | 

मजदूर सद्बु-मजदूर आन्दोलन जोर पकड़ता चला गया 
ओर १८९० में श्री लोखांडे ने 'बम्बई-मिल मजदूर-संघ” नामक 
संस्था स्थात्ित की । हमारे देश में सबसे पहला यहीं 
मजदूर-संघ बना था | सन्‌ १९१० में बम्बई के मजदूरों के एक 
नये सगठन “कामगार हितवधेक सभा” की स्थापना हुई। 
यह भी एक प्रकार का सजदूर-संघ था और इसने मजदूरों को 
मिलों में अधिक सुविधा दिलाने के लिये आन्दोलन करने को 
एक “कामागार समाचार” नाम का साप्ताहिक पत्र भी निकाल।। 
इससे मजदूरों में नई चेतना फेली । 

पहले महासमर के बादू देश में रालेट एक्ट तथा जलियान 
वाला बाग के कारण राष्ट्रीय हलचल आरम्भ हुई और महात्मा 


दो 
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[ 
गांधी आदि नेता पकड़ गये। मजदूर आन्दोलन इससे अछूता 
न रहा | मजदूर भी छुब्ध हो उठे । रूस के क्रान्तिकारी आन्दो- 
'लन ने उनकी आँखें खोल, दीं | उन्होंने अपनी शक्ति पहचानी। 
उन्होंने देखा कि शद्यों की शोषित जनता भी कुछ कर सकती 
है, अपने उज्ज्वल भविष्य की कल्पना से उन्हें नई शक्ति मिली । 
'इसी समय उन्हें सास्यवादी ( 00णाणप्रणांड ) नेता भो 
'सिल गये ओर उन्‍होंने मजर रों का संगठन आरम्भ कर 
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दिया। परिणाम यह हुआ कि मजदूर आन्दोलन जोरों से 
चल उठा । 


उद्योग-धन्धों में काम करने वाले मजदूरों का सबसे पहला 
श्रमिक-संघ २७ अप्रेल, १९१८ में श्री बाड़िया के नेतृत्व में 
“भद्वास में खुला | इसके साथ ही मद्रास में ट्राम, श्रेंस, रिक्सा 
खींचने वाले, मोटर ड्राइवर, अलमूनियम के कारखानों के 
मजदूरों आदि के अलग २ संघ स्थापित हो गये । इसी तरह के 
'संघ अन्य औद्योगिक शहरों में--बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद 
' में भी बने । ४ फरवरी १९२० को भहात्मा गांधी ने अहमदाबाद- 
के सूती कपड़ों के कारखाने का प्रसिद्ध श्रसिक-सघ स्थापित 
किया जो कि भारत वष भर में सबसे अधिक सुसंगठित है । 


अखिल'भारतीय-ट ड यूनियन कांग्रेस-- सत्र १६९० तक 
मजदूरों का अच्छा संगठन हो चुका था और सभी ओद्ो- 
गिक केन्द्रों में श्रमिक-संघ स्थापित हो चुके थे | अतएब सन्‌ 
१९४० में भारतवर्ष भर के मजदूरों को मिलाकर 'अखिल-भारतीय 
ड्रेड यूनियन-कांग्रे!' का अधिवेशन स्वर्गीय लाला लाजपतशय 
के नेतृत्व में ३१ क्ेक्टूबर को बम्बई में हुआ | इस अधिवेशन 
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में उन्होंने काम के घन्टे, वेतन, मकानों की सुविधा, चिकित्सा, 
' अस्पताल, छुट्टो, चोट लग जाने पर हर्जाना आदि के विषय में 
महत्वपूर्ण माँगे रखीं । 

ट ड-यूनियन कानून--भारतवर्ष में मजदूर संघों की बढ़ती 
हुई प्रगति देखकर सन्‌ १९२६ सें भारत-सरकार ने एक ट्रेड- 
यूनियन ऐक्ट (सजदूर-संघ कानून) पास किया जिसके अनुसार 
यह स्पष्ट हो गया कि यदि कोई मजदूर-संघ अपनी रजिस्ट्री 
करा लेगा तो उस पर दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चल. 
सकता । दूसरे शब्दों में संघों को हड़ताल करने का अधिकार 
मिल गया । 

ट्‌ड-यूनियन कांग्रेस में फूट--ट्रेड-यूनियन कांग्रेस अभी 
तक कांग्रेस के मत से सहमत थी ओर कांग्रेस के नेता ही इसकी 

।देख-रेख करते थे । परन्तु धीरे-धीरे इस अखिल-भारतीय ट्रेड- 
यूनियन कांग्रेस में दो दल हो गये | जब नागपुर में सन्‌ १९२९ 
में पंडित जवाहरलाल नेहरू की।अध्यक्षता में सभा हुईं तो वाम 
पक्ष वाले अलग हो गये। इन्होंने श्री एन० एम० जोशी की 
अध्यक्षता में ट्रेड-यूनियन फेडरेशन खोल ली । सन्‌ १९३० में जब 
कलकत्ता में ट्रेड-यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन श्री सुभाशचन्द्र 
बोस की अध्यक्षता में हुआ तो साम्यवादी ( (४/०7ए7प7786 )' 
लोग भी उससे अलग हो गये ओर उन्होंने लाल-ट्रेड-यूनियन. 
कांग्रेस ( 0७१ [7906 [79707 00४87९88 ) खोल ली । 
इस तरह सन्‌ १९३० तक भारतवर्ष में तोन अखिल-भारतीय 
मजद र संघ खुल गये (१) ट्रेड-यूनियन कांग्रेस जो कांग्रेस के 
मत से सहमत था (२) ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो वाम पक्षी था 
तथा (३) लाल-टेड-यूनियन कांग्रेस जो साम्यकंदी था। 
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काँग्रेस सरकार--सन्‌ १९३६ में प्रान्तों में कांग्रेस सरकारें 
बन गई । मजदूर प्रसन्न हो उठे | अपने हितों के लिये वह उठे 
तथा देश भर में हड़ताले हुईं | सरकार ने उनकी उचित साँगों 
को माना तथा इनके वेतन कुछ बढ़े। प्रान्तीय सरकारों ने 
उनकी दशा जाँचने के लिये कमीशन भी नियुक्त किये।. “ 


आन्दोलन में एकता--साथ ही मजदूर आन्दोलन में 
एकता कराने के प्रयत्न हुए | साम्यवादियों ने अपनी गलती 
मानी ओर सन्‌ १९३६ में ल्ाल-ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बंद 
कर कांग्रेस में मिल गये | सन्‌ १९३८ में ट्रेड-यूनियन फेडरे-- 
शन भी ट्रेड-यूनियन कांग्रेस में सम्मिलित हो गई ओर इस 
तरह सन्‌ १९३८ में ट्रेड-यूनियन कांग्रेस पुनः सभी मजदूरों की 
एकमात्र प्रतिनिधि बन गई । ५ 

दूसरा भमहायुद्ध--सन्‌ १९३९ में दूसरा सहासमर आरम्भ 
हो गया। कांग्रेस ने सरकार का विरोध किया क्योंकि उन्होंने 
भारतवष की बिना मर्जी के उसे युद्ध में ढकेल दिया था। 
इस कारण कांग्रेस ने युद्धकाय में सहायता देने से इन्कार 
कर दिया। श्रो एस० एन० राय ने सन्‌ १९३९ में एक अलग 
लेबर फेडरेशन' खोल ली और बह सरकार को युद्ध कार्य में 
सहायता देती रही। रे 

उधर सन्‌ १९४२ सें महामना महात्मा गांधी के नेतृत्व में 
जन-क्रान्ति आरस्म हुईं | ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र चला । 
हजारों मरे, लाखों घायल हुए ओर सब देश-सेवी जेलों मे 
ट्रस दिये गये। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी को गैर-कानूनी 
करार दे दिया गयां। उस समय कांग्रेस तथा समाजवादी नेता 
एक थे | | सभी जेल में बन्द थे। उस समय साम्यवादी नेतड़ 
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रूस के इंगलैण्ड की तरफ आ जाने के कारण भारत-सरकार 
के युद्ध-का्य में सहायक हो गये। कांग्रेसी तथा समाजवादी 
, “नेताओं के चले जाने से अखिल-भारतीय-ट्रेड-यूनियन कांग्रेस 
पर कम्यूनिस्टों का अधिका< हो गया । 


मजद्र-सेवक-संघ--जेल से छूटने के उपरांत महात्मा गांधी 
के कहने पर कांग्रेस के नेता मजदूर आन्दोलन में अधिक भाग 
लेने लगे | अभी तक वह राजनीति में अधिक लगे रहते थे और 
मजदूरों का संगठन समाजवादी नेता करते थे | इसलिये सन्‌" 
१९४६ में सरदार बल्लभभाई पटेल तथा गुलजारीलाल नन्‍्दा 
(जो बस्बई प्रान्त के श्रम-सन्त्री हैं) के नेतृत्व में मजदूर-से वक- 
संघ की स्थापना हुईं । कांग्रेत सरकार ने सन्‌ १९४६ में पुनः 
उत्तरदायी शासन स्थापित कर लिया था। उसी बष देश में 
हड़तालों का ताँता लग गया। उस वष जितनी हड़तालें हुई 
थीं इतनी कभी नहीं हुई । 


कांग्रेस ने मजदूर-सेवक-संघ तो खोल ही. लिया था। सन्‌ 
१९४७ में जब उस संघ का वार्षिक अधिवेशन देहली में 
हुआ तो उस समय राष्ट्रीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस ( ॥70ंक्षा 
-'_२०७५४078! 7780७ (7४07 (00798876988 ) की स्थापना 
कर दी गई और आजकल उसके:अध्यक्ष श्री हरीहर नाथ शास्त्री 
'हैं ।इस तरह कांग्रेत की राष्ट्रीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेत बन गई | 
राय वालों की लेवर फेडरेशन थी ही। ट्रेड-यूनियन कांग्रेल पर 
कम्यूनिस्टों का प्रभुत्त था। समाजवादियों के सामने समस्या थी 
कि वह कांग्रेस में मिलकर काम करें या अलग । उन्होंने भी 
अपना अलग संव स्थापित कर लिया है जिसके नेता श्री जय 
' अ्रकाश नारायण हैं। इस तरह हमारे देश में, आजकल कांग्रेस . 


या राष्ट्रीयमतवालोी, समाजवादी, साम्यवादी तथा रायवादी चार 
मजदूर संघ हैं । 


सजदूर आन्दोलन की दुर्वलता-दमारे देश का मजदूर 
आन्दोलन ठीक तरह से संगठित नहीं है। राजनैतिक पार्टियों 
ने इस पर अधिकार कर रखा है और वह मजदूरों से हितों के 
..दैष्टिकोश से नहीं राजनैतिक विचार से काम करती हैं। यदि 
केम्यूनिस्ट कान्प्रेस से नाराज हैं तो बह हड़ताले' अवश्य 
करावेंगे चाहे मजदूरों का हड़तालों से कोई लाभ न हो। 
इस कारण यह संघ मजदूरों की अधिक भलाई नहीं कर 
सके हैं । 
दूसरे मजदूरों के नेता स्वयं मजदूर नहीं | बह ॒सध्यवर्ग के 
पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं | उनकी कुछ राजनैतिक सहानुभूतियाँ हैं। 
इस कारण वह मजदूरों को ठोक रास्ते पर नहीं ले जा रहे । 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि मजदूर संधों को अपना 
राजनेतिक बाना छोड़ देना चाहिये। उनको केवल मजदूरों के 
आधिक लाभ का ध्यान रख कर तथा देश की आर्थिक भलाई 
का विचार कर ही काम करना चाहिये। तभी वह देश के 
मजदूर-आन्दोलन को ठीक रास्ते पर ले जा सके'गे । यदि 
ऐसा हुआ तो उनके आपस के भेद-भाव भी मिट जावेंगे। 


सारांश 


श्रम नाशवान वस्तु है। इसलिये श्रमिकों की मोल-तोल करने की 
शक्ति कम होती है। इस शक्ति को वह संग्रठन से बढ़ा सकते हैं। इसी 
लिये मजदूर संघ स्थापित होते हैं। मजदूर-संघो का काम मजदूर की 
आशिक भलाई करना है। 
२६ 


हा 
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हमारे देश में पहला मजदूर संघ १८६० में बम्बई में श्री लोखाडे 
ने स्थापित किया । सन्‌ १६१० में कामगर हितव्धक सभा खुली । 
सन्‌ १६१८ में उद्योगधन्धों में काम करने वाले मजदूरो का संघ मद्रास 
में खुला | रिक्शा, तांगा, मोटर, प्रेस आदि में काम करने वालों के 
अलग २ संघ बम्बईं, मद्रास, अहसदाबाद आदि शहरों में भी खुल 
गये। सन्‌ १६२० में महात्मा गांधी ने श्रहमदाबाद के सूती कारखानों 
में काम करने वाले श्रमिकों का एक संघ स्थापित किया | 


सन्‌ १६१० में अखिल-भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस को स्थापना 
हुईं जो देश भर के भजदूरों के हितों की रक्ता करती थी। सन्‌ १६२६ 
में बाम-पत्ती इससे अलग हो गये श्वोर उन्होने ट्रेड-यूनियन फेडरे- 
शन खोल ली । कम्यूनिस्टों ने भी १६३० में लाल ट्रेड यूनियन 
काँग्रेस अलग स्थापित करली । 


सन्‌ १६३६ में जब काँग्रेस सरकारे ग्रान्तों में बनी तो १६३७ 
में कम्यूनिस्ट और १६३६ में ट्रेड-यूनियय फेडरेशन भी ट्रेड-यूनियन 
कांग्रेस में मिल गईं जो कि पुनः पूरे देश, के मजदूरों की प्रतिनिष 
हो गई। परन्तु यह एकता अधिक समय तक न चल सकी । सन्‌ १९- 
श६ में एम० ए.न० राय ने 'ल्ेबर फेडरेशन!ः अलग खोल ली। 
सन्‌ १६४२ में काँग्रेस तथा समाजवादी नेता जेल में चले गये थे | 
उस संभय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस पर साम्यवादियों ने अधिकार कर 
लिया था | जेल से निकलने पर कांग्रेस वालों ने सन्‌ १६४६ में 
मजदूर-सेवक संघ खोला और १६४७ मे राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
की स्थापना करली | सन्‌ १६४८ में समाजवादियों ने भी एक अलग 
यूनियन बना ली | इस तरह इस समय हमारे देश में चार मजदूर 
ट्रेड यूनियन काम कर रही हैं। 


मजदूर-संघ ४०३ 


देश में यह मजदूर संघ मजदूरों के आर्थिक हितों का ध्यान 
न करके राजनीति की तरफ अधिक ध्यान देते हैं। मजदूर-नेता 
अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं। यह बुरी बात है। मजदूरों का भला 
तभी होगा जब मजदूर संघ राजनीति से पीछा छुड़ा ले । 


प्रश्न 
१, मजदूर संघ से आप क्या मतलब समंते हैं ? इनका क्‍या काम 

हैं ? इनसे मजदूरों को क्या लाभ हो सकते हैं ! 

२, हमारे देश में मजदूर संघो की स्थापना कब हुई ? क्‍या यह 
श्रमिक आन्दोलन का एक अचद्ज है ? 

३. अखिल-भारतीय ट्रेड-यूनियन काँग्रस का इतिहास बताइये । 

४. आज़ कल हमारे देश में कितने मजदूर-संघ काम कर रहे हैं ? 
उनको नीति में क्‍या भेद है ! 

४. क्या हमारे देश के मजदूर संघ ठीक काम कर रहे हैं। आप 
उनमें क्‍या सुधार ठीक सममते हैं! 


६. देश के मजदूर-संघ आन्दोलन का इतिहास बताइये । 


भाग & 


सहकारिता 


[ अध्याय ; १, सहकारिता १ २, भारतवष में सहकारी 
आन्दोलन । ३. प्रारंभिक कृषि-सहकारी-ऋण 
समितियाँ। ४, गेर-ऋण-ग्रामीण सहकारी समितियाँ। 
५, बहु-धन्धी सहकारी समितियां। 5, सहकारी केन्‍्द्री 
समितियाँ । | मु 


अध्याय तेंतीस 
सहकारिता 


सहकारिता ( ()/०-000०7०७6४707!) हमारे देश के लिये 
कोई नया आन्दोलन नहीं। प्राचीन समय में हमारा ग्रामीण 
जीवन इसी सिद्धान्त पर आश्रित था | पहले गाँव के व्यक्ति 
एक दूसरे की सहायता करना अपना धर्म समझते थे। गाँव 
प्रत्येक बात में आत्म-निभर होते थे और प्रत्येक व्यक्ति की 
आवश्यकता की पूति गाँव से ही हो जाती थी। पंचायत गाँव 
की सफाई ही नहीं लोगों के आपस के भगड़े भी दूर करती 
थी | उस समय में प्रचलित यजमानी प्रथा ( जो कि मरी दशा 
सें अब भी देखने को मिलती है ) सहरपरिता के सिद्धान्त पर 
ही निभर थी। यह यज़मानी प्रथा मुगल साम्राज्य के समय 
वक को चलती रही परन्तु अगरेजों ने इस प्रथा का अन्त कर 
दिया। पंचायतों का अन्त कर गाँवों में नहे शासन-प्रणाली की 
नीव डाली । गाँवों को आत्म-निर्भरता के सुपथ से हटाकर उनको 
शहरों के आथिक-जीवन के साथ बाँध दिया। गाँवों को भी 
स्पधों का पाठ पढ़ाया । सहकारिता और सहयोग के स्थान पर 
व्यक्तिवाद और स्पधा की नीव पड़ी । गाँवों का पुराना जीवन, 
उनकी पुरानी रीतियाँ धीरे २ करके समाप्त हो गई। उनमें 
आपस में मिलकर काम करने की भावना न रही। प्रत्येक - 
व्यक्ति यह चाहने लगा कि वह दूसरे से अधिक अमीर हो, 
जाय | इसलिये सब अलग २ होकैर काम करने लगे। सामुहिक: 
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कारये में जो शक्ति थी वह क्षीण हो गई। क्योंकि गाँवों को शहर 
के आधिक-जीवन से बाँध दिया गया था इसलिये धनवानों के 
सामने गरीब किसान का कोई आस्तित्व न रहा। प्जीवाद के 
चढ़ते हुए पौरुष के सामने वह ठहर न सके। जमींदारों के 
चंगुल में फल कर वह निकल न सके ओर उनका शोषण 
आरम्भ हो गया | यह शोषण दो शताब्दियों तक चलता रहा। 
अन्य देशों के किसान जब उन्नति के पथ पर बढ़ते जा रहे थे, 
हमारे किसान सूख कर काँटा होते जा रहे थे। उनकी धमनियों 
में इतना गम रक्त ही न था कि वह आगे बढ़ सकते। वह म्र॒त्यु 
प्रायः हो गये थे तथा उनका जीवन शुष्क हो गया था| निराशावाद 
ने उन्हें चारों तरफ से आ घेरा था और अन्धेरे में उन्हें कुछ 
सूकता न था। तभी फिर से पाश्चात्य देशों से चले हुए सह- 
कारिता आन्दोलन का पाठ उन्हें सुनाये जाने लगा । वास्तव सें 
सहकारिता में ही किसानों की जीवन-आशा छिपी है, इसी में 

उनकी गरीबी दर करने की निधि है, ऋण का बोफ हलका 
करने का उपाय निहित हैं ओर उन्नति का मार्ग बताने की 
क्षमता | यही कारंण है कि आजकल सभी समभदार व्यक्ति इस 
आन्दोलन को काश्तकारों की सभी बुराइ्यों दूर करने का एकं 
मात्र उपाय बताते हैं। 


सहकारिता का अंथ-जब सहकारिता का इतना महत्व 
है तो इसका अंथ समझना भी आवश्यक हैं। सहकारिता का 
अंथ हैं आधिक उन्नति के लिये आपस में मिलकर काम 
कंरंने लिये के अपनी इच्छा से संगठित होना । इस परिभाषा 
में तीन बाते ध्यान में रखने लायक हैं। (१) सहकारिता 
में सब्र लॉग आपस में मित्ञकर काम करते हैं | व्यक्ति 
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अपनी इच्छा समूह के अपित कर देते हैं और सब व्यक्ति 
सब की इच्छा से काम करते हैं । ( २) सामुहिक रूप से काम 
करने के लिये किया गया यह संगठन लोगों की मर्जी पर निर्भर 
है। अर्थात्‌ किसी भी व्यक्ति को इस संगठन में आने के लिये 
बाध्य नहीं किया जाता । ( ३) संगठन आध्िक लाभ के लिये 
किया जाता है। परन्तु यह आवश्यक है कि आधिक लाभ देश 
। के कानून के विरुद्ध काम करके न किया गया हो । 


सहकारी आन्दोलन का ज॑न्म--सहकारिता आन्दोलन 
का जन्म जमेनी तथा डेनमाक में उन्नीसवीं सदी में हुआ | उस 
समय जमेनी के किसानों तथा मजदूरों की ऐसी ही दशा थी 
जैसे कि हमारे देश के किसानों” की है। किसानों के खेतों की 
बुरी दशा थी ओर मजदूर कजदारों के चंगुल में बुरी तरह फँसे 
हुए थे । उनकी दशा देखकर जमेनी के विद्वानों ने उनकी दशा 
सुधारने का प्रयत्न किया | श्रीयुत शूलजे-डीलिट्ज ने सहकारिता 
की प्रथा का माग बताया तथा उन्हीं के बताये अनुसार शहरी 
सहकारी समितियों की नीब पड़ी | जब जमेनी में शहरी जनता 
की भलाई की तरफ ध्यान दिया जा रहा था डेनमाक में गाँवों 
में रहने वाले गरीब किसानों की दशा सुधारने के प्रयत्न हो रहे 
थे | इसी सम्बन्ध में श्रीयुत्‌ रैफिसन ने ग्रामीण-सहकारी 
समितियों की नीव डाली । यद्यपि दोनों ही प्रकार की समितियाँ 
थे पर के सिद्धान्त पर आश्रित हैं फिर भी इनमें कुछ 
मंद है । 

सहकारी समितियों के भेद--ऊपर के ' वर्णन से आप 
सर्मभ गये होंगे कि सहकारी समितियों के मुंख्य दो भेद हैं--० 
( १.) शहरी सहकारी समितियाँ या सूंहजे-डीलिटूज समितियाँ 
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तथा (२) ग्रामीण सहकारी समितियाँ या रैफिसन समितियाँ ॥ 
इन दोनों के भेदों को नीचे स्पष्ट किया जाता है :-- 


ग्रामीण सहकारों समितियाँ--इन समितियाँ का काम 
करने का क्षेत्र छोटा होता है । प्रायः एक समिति केवल एक गाँव 
में ही काम करती है । इनका मूल धन थोड़ा होता है तथा उनके 
शेयर कम दामों के होते हैं. जिससे प्रत्येक व्यक्ति उसे खरीद सके। 
प्रत्येक सदस्य या हिस्सा खरीदने वाले की जिम्मेदारी सामुहिक 
तथा अपरिमित होती है। अथौत्‌ प्रत्येक सदस्य सब सदस्यों 
के ऋण का जिम्मेदार होता है । इस कारण इन समितियों के 
संचालन में अत्यन्त सांवधानी से काम करना पड़ता है। यह 
समितियाँ केवल अपने सदस्यों को ही रुपया उधार दे सकती 
हैं और वह भो केवल उत्पादक कार्यों के लिये। उपभोग के 
लिये यह रुपया उधार नहीं दे सकतीं। रुपया अधिक समय के 
लिये भी उधार दिया जा सकता है ज्लिससे खेतों में स्थायी - 
उन्नति की जा सके । इन समितियों का तज्ञाभ बाँटा नहीं जा 
सकता, वह जमा होता रहता हे । 


शहरी सहकारी समितियाँ--इन समितियों का संचालन 
ग्रामीण-समितियों से बिलकुल विपरीत ढंग पर होता है। इनका 
काम करने का ज्षेत्र काफी बड़ा होता है। इनकी शेयर-पूँजी भी 
बड़ी होती है ओर शेयरों के दाम भी अधिक । इनके सदस्यों को 
जिम्मेदारी सीमिति होती है। बह केबल अपने ही ऋण के लिये 
जिम्मेदार होते हैं। ऋण थोड़े समय के लिये दिया जाता है 
ओर केवल समिति के सदस्यों को ही दिया जाता है। समिति 
का लाभ सदस्यों में आपस में बाँट दिया जाता है; केवल थोड़ा 
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सा लाभ जमा किया जाता है इनके संचालन के लिये मैनेजर. 
को बेतन दिया जाता है । 


सारांश 

सहकारिता आन्दोलन हमारे देश के लिये कोई नई बात नहीं 

है । पुराने समय में भी हमारा ग्रामीण जीवन सहकारिता के सिद्धान्त 
>पर आश्रित था। परन्तु उस सिद्धान्त का धीरे-धीरे लोप हो गया । 

अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि हम सहकारिता से ही किसान जनता 
को भलाई कर सकते हैं । 

सहकारिता के श्रर्थ हैं आथिक उन्नतिं के लिये आपस में मिल 
कर काम करने के लिये अपनी इच्छा से संगठित होना | 

संसार में सहकारी आन्दोलन का जन्म जर्मनी तथा डेनमाक में 
हुआ । सहक।री सभितियाँ दो प्रकार की होतीं हँ-- 


(१) भ्रामीण तथा (२) शहरी | ग्रामीण समितियों का क्षेत्र छोठा, 
शेयरों की कीमत कम तथा सदस्यों का उत्तरदायित्व अपरिमित होता 
है। यह केवल उत्पादक कार्यों के लिये ही रुपया उधार दे सकती हैं 
झोर इनका लाभ बाँठा नहीं जाता | शहरी समितियों का ज्षेन्न बड़ा 
तथा सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित होता है। इनका लाभ बाँटा 
जा सकता है | 


प्रश्न 
१, सहकारिता की परिभाषा दीजिये और उस के अर्थ को ठीक से 
समझ इये । 


२, सहकारिता तथा संगठन में क्या भेद है ? स्पष्ट कीजिए 
३. क्‍या सहकारिता हमारे देश के लिये नया आन्दोलन है! 
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४. सहकारिता आन्शोलन का जन्म कहाँ हुआ ! हमारे देश में यह 
कब फेला ? 

५, सहकारी समितियों के मुख्य भेद क्‍या हैं ? उनमें आपस में क्‍या 
अंतर है ? 

६. आमीण तथा शहरी सहकारी समितियों के भेद स्पष्ट कीजिये। 

हाई-स्कूल बोडे के प्रश्न 

१, सहकारिता के क्‍या मुख्य सिद्धान्त हैं? इसने हमारे देश की 

ग्रामीण जनता की किस प्रकार मदद की है ? (१६ ४५) 

२, किसानों को सहकारिता से क्‍या लाभ हैं ? सूछरम में बताइये। , 

(१६४६) 


अध्याय चोंतीस 
भारतबर्ष में सहकारी आन्दोलन 


सहकारो आन्दोलन का इतिहास-हमारे देश में सह- 
कारिता आन्दोलन केवल गाँव वालों की भलाई के ग्रश्न को 
लेकर उठा और बहुत वर्षों तक उन्हीं तक सीमित रहा। सबसे 
पहले सन्‌ १८८४ मे सर्‌ विलियम वैडरवन ने भारत सरकार से 
अनुरोध क्रिया कि किसानों को ऋण देने के लिये देश में 
सहकारी आन्दोलन को आरम्भ किया जाय। परन्तु ब्रिटिश 
सरकार ने भारत सरकार को इस तरफ कदम उठाने की 
अलुमति नहीं दी और सर्‌ वैडरबन के उद्योग निष्फल रहे । 
परन्तु किसानों की दशा दयनीय होती जा रही थी। यह देख 
कर सद्रास सरकार ने सन्‌ १८९२ में सर्‌ फेड़िक निकोल्सन 
को किसानों की गरीबी दूर करने के निमित्त एक योजना बनाने 
के लिये नियुक्त किया) निकोलसन महोदय ने देश-विदेशों 
का असण कर वहाँ के किसानों की दशा का अध्ययन किया । 
अंत में उन्होंने मद्रास सरकार को यह सलाह दी कि प्रान्त में 
सहकारी समितियाँ खोली जाँय । मद्रास सरकार ने निकोलसन 
महोदय की सलाह मान ली तथा उस पर चलने का निश्चय कर 
लिया | फल्नतः वहाँ पर निधियों की, जो एक प्रकार से सहकारी 
ढंग पर ही रूपया उधार देते हैं, की संख्या जोरों से बढ़ने 
लगी । महामति रानाडे तथा सर म्रैक्डानल ने भी सहकारी* 
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ऋण्‌-समिति खोलने की आवश्यकता पर जोर डाला 
और मद्रास सरकार के प्रयत्नों की सराहना की । अन्त 
में भारत सरकार नें सन्‌ १९०१ में एक कमेटी नियुक्त 
की जिसका काये इस बात की जाँच करना था कि देश में 
सहकारी समितियाँ कहाँ तक सफल हो सकती हैं। अंत में 
लाड कजन ने धारासभा में एक बिल भारतवर्ष में सहकारी- 
ऋणगण-समितियाँ खोलने के ध्येय से रखा। यह बिल २३ अक्टूबर, 
सन्‌ १९०३ में पास हो गया और सन्‌ १९०४ में कानून बन 
गया । यह कानून सहकारी-ऋण-समिति-कानून (१९०४) के 
नाम से प्रसिद्ध है । 


सन्‌ १९०४ का सहकारी-ऋण-समिति कानून-..इस 
कानून के अनुसार एक गाँव या कस्बे के कोई भी दस व्यक्ति 
मिलकर एक सहकारी-समिति खोल सकते थे। इस समिति का 
काये रुपया जमा करने तथा उधार देने तक ही सीमित था। 
यह कोई भी अन्य कायये नहीं कर सकती थी। यह अन्य 
व्यक्तियों का या सरकार का रुपया जमा कर सकती थी। 
सरकार से कजा भी ले सकती थी | परन्तु यह केवल सदस्यों 
को ही रुपया उधार दे सकती थी। सरकार समितियों का 
निरीक्षण करती थी तथा उनके हिसाब-किताब की वार्षिक जाँच- 
पड़ताल मुफ्त में करती थी। कानून का उद्देश्य लोगों में 
मितव्ययता, स्वावल्लम्बन, सहकारिता तथा मित्रता का पाठ 
पढ़ाना था । 


सन्‌ १९०४ के बाद.-....इस कानून के पास होते हीं 
सहकारी-ऋण-समितियाँ जोरों से बढ़ने लगीं। कानून पास होने 
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के दो ब्षे के बाद ही समितियों की संख्या ८०० हो गई। 
परन्तु किसानों की भलाई के लिये यह आवश्यक सममा 
जापमे लगा कि उनको सभी तरह की सहकारी समितियाँ खोलने 
की आज्ञा हो। सन्‌ १९१२ तक सहकारी ऋण समितियों ने 
काफी प्रगति कर ली थी । केवल आठ वषे के अन्दर ही उनकी 
संख्या बढ़कर ८१७७ हो गई थी । परन्तु कानन का ज्षेत्र संकुचित 
[ और पु ँ छ 
होने के कारण अधिक उन्नति नहीं हो सकती थी | 


सन्‌ ९९१२ का कानून--फलतः भारत सरकार ने सन्‌ 
१९१४ सें सहकारी-समिति कानून ([7) पास कर दिया। इसके 
अनुसार लोगों को सब तरह की सहकारी समितियाँ खोलने 
की आज्ञा दे दी गई | समितियाँ ग्रामीण तथा शहरों दोनों तरह 
के लोगों की भलाई के लिये खोली जा सकती थीं। इसके साथ 
सहकारी समितियों फो कुछ नये-नये अधिकार भी मित्र गये। 
यह पास हो गया कि किसान की कुर्की के समय उसके सहकारी- 
समितियों के हिस्से कुक नहीं किये जा सकते | यदि एक किसान 
पर समिति का रुपया चाहिये तथा अन्य किसी व्यक्ति का भी 
तो पहले समिति का रुपया अदा होगा ओर बाद में किसी 
दूसरे का। 


सन्‌ १९१२ के बाद-इस कानून के पास होते हीं 
सहकारी आन्दोलन में नई जान आ गई । शीघ्र ही देश में नई- 
समितियाँ खुलने लगीं। खेती, चकबन्दी, बीज, क्रय-विक्रय, 
आबपाशी, खेल-कूद, घो-दुध गाँवों की सफाई आदि ऐसा कोई 
भी विषय न रहा जिसके लिये सहकारी समितियाँन खुली« 
हों। सन्‌ १९१४ में सरकार ने मैकलागन महोदय की अध्यक्षता 


ध१६ पारम्भिक अथंशारुन्न 


में एक कमिटी नियुक्त की जिसका कार्य सहकारी आन्दोलन की 
जाँच करना था। इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सन्‌ १९१४ में 
सरकार को भेज दी। उस रिपोर्ट में बताई गई सलाह «के 
अनुसार सरकार ने इस आन्दोलन को पुनः संगठित करके 
इसके दोषों को दूर कर दिया। सन्‌ १९१९ के भारतीय-कानून 
के अनुसार सहकारी-सम्रितियों का देख-भाल तथा व्यवस्था 
प्रान्तोय सरकारों के जिम्मे आ गई। तबसे यह आन्दोलन 
निरंतर उन्नति करता जा रहा है । 


सन्‌ १९४०-४१ में संयुक्त प्रान्त में कुल १७ हजार सहकारी 
समितियाँ थीं। आठ लाख १८ हजार व्यक्ति उनके सदस्य थे 
तथा समितियों की पूजी ३३ लाख रुपया थी । 


भारतवष में सहकारी समितियाँ--हमारे देश में गाँव 
तथा शहर दोनों स्थानों में सहकारी समितियाँ पाई जाती हैं। 
गाँव में पाये जाने वाली समितियों ग्रामीण सहकारी समितिर्याँ 
तथा शहर वाली शहरी सहंकारी समितियाँ कहलाती हैं । ग्रामीण 
तथा शहरी समितियाँ दो भागों में बाँठी जा सकती हैं--( १) 
ऋण समितियाँ तथा ( २) गैर-ऋण समितियाँ । इन दोनों तरहं 
की समितियों की सबसे छोटी इकाई प्रारंभिक समितियाँ कह- 
लाती हैं । यह स्थान २ पर पाई जाती हैं.। 


हमारे देश में अभी तक ऋण समितियों ने सबसे अधिक 
प्रगति की है। अतः इन समितियों की प्रारंभिक समितियों के: 
अतरिक्त केन्द्रीय तथा प्रान्तीय बंक भी पाई जाती हैं। प्रत्येक 
“जिले में एक केन्द्रीय बेकू होती है ओर जिले भर की प्रारंभिक 
ऋण खस्रमितियाँ उसकी सदस्थ होती हैं। प्रान्त भर में एक , 
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प्रान्तीय सहकारी बेंक होती है और प्रान्त भर की केन्द्रीय 
बके उसकी सदस्य होती हैं । प्रान्तीय बैंकों का रिजवे बैंक से 
सीधा सम्बन्ध है। इस तरह हमारे देश में सहकारी ऋण 
समितियों का निम्न लिखित ढाँचा है. :--- 


प्रान्तीय-सहकारी-बेक 
| 
केन्द्रीय-सहकारी-बे क 


। | 
प्रासंभिक-सहकारी-ऋणु-समिति 
| 


| 
ग्रामीण ऋण समिति शहरी का समिति 


सहकारी समिति खोलने का तरीका-किसी गाँव या 
शहर मे सहकारी समिति खोलने का तरीका अत्यन्त सरत् है। 
एक गाँव या एक शहर या एक जाति या एक काम करने वाले 
कोई भी दस व्यक्ति मिल कर रजिस्ट्रार के नाम एक प्राथेना 
पत्र भेज सकते हैं कि वह सहकारी समिति खोलना चाहते हैं। 
इस पत्र में उन्हें समिति का उद्देश्य, उसके काय, उसकी पूजी, 
शेयरों के दाम, उत्तरदायित्व का खुलासा, सदस्यों की संख्या 
तथा उनके शेयरों की संख्या के बारे में लिखना पड़ेगा। इस 
प्राथेना-पत्र की जाँच करके रजिस्ट्रार समिति खोलने की आज्ञा 
दे देते हैं। समिति खोलने पर गाँव, समिति का पता, उसका 
आफिस, उसके सम्बन्ध आदि का हाल भी रजिस्ट्रार को 
भेजना पड़ता है। इस तरह से सहकारा समिति खोली जा 
सकती हे । हे 


हन्फन है | 


श्श८ प्रारंभिक अथशाख्ष 


सारांश 


भारतवष में सहकारी आन्दोलन को आरम्म करने के लिये सन्‌ 
श्यू८४ से प्रयत्न होना शुरू हुए | सर वैडरवन , महामति रानाडे 
तथा मैग्डानल ने इस ओर काफी प्रयत्न किये। मद्रास सरकार ने 
सर्‌ निकोलसन को कितानों की दशा सुधारने के लिये कुछ उपायों को 
बताने को नियुक्त किया ओर उन्होंने भी सरकार को सहकारी समितियाँ 
खोलने की सलाह दी | अत मे सन्‌ १६०४ भें भारत सरकार ने एक . 
सहकारी-ऋण-समित-कानून पास कर दिया। 

इसके अनुसार लोगों को प्रारभिक-सहकारी-ऋण-समितियाँ बनाने 
की आज्ञा मिल गई | समितियाँ अन्य किसी काम के लिय नहीं खुल 
सकती थी । इनका कार्य रुपया जमा करना तथा उधार देना था। 

सन्‌ १६०४ के बाद इन समितियों की प्रगति बढ़ी और सन्‌ 
१६१२ में दूसरा कानून पास किया गया जिसके अनुसार अन्य सब 
प्रकार की सहकारी सांमतियाँ बनाने को भी श्राज्ञा मिल गई। अब 
किसी भो काय के ।॥लये सहकारी सामति खोली जा सकती है। 

भारतवर्ष म दो प्रकार की सहकारी समितयाँ है :--५ १) आमीण 
तथा (२) शहरी | दाना का व्यवस्था में काफा अ्रतर हैं। ग्रामीण 
सहकारी सांसतियां क सदस्यों का उत्तरदायत्व अपरिमित होता है 
तथा शहरी का पारामत । दानो प्रकार का सहकारी सामातयोँ ऋण 
तथा अन्य कार्यों क॑ लिये खुली हैं । 

इन प्रारंभक सांमातया के अतिरक्त केन्द्रीय समितियाँ और 
प्रान्तीय सामातयाँ भा हैं | लकिन यह केवल ऋण समितियाँ ही हैं। 

एक सहकारी सार्मात खोलने के [ल्ये किसों गाँव के था एक 
जाति के या एक तरह के काम करने बात दस व्याक्त मिलकर 
रजिस्ट्रार के यहाँ एक प्रार्थना-पत्र मेज सकते हैं। प्रार्थना-पत्र मे 
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समिति का उद्देश्य, शेयर-पूँजी श्रादि के बारे में लिखना पड़ता है। 
रजिस्ट्रार प्राथना-पत्र की जाँच कर समिति खोलने की आज्ञा 


दे देते हैं । 


प्रश्न धर 

१, भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन की आवश्यकता क्‍यों प्रतीत 

हुईं ? इसका आरम्भ किनके प्रयत्नों द्वारा हुआ ! 

सहकारी आन्दोलन का इतिहास लिखिये और बताइये कि उसने 

कितनी उन्नति की है। 

सन्‌ १६०४ के सहकारी कानून की मुख्य-मुछय धाराओं का 

खुलासा कीजिए । 

सन्‌ १६१२ के सहकारी कानून -की क्या-क्या मुख्य धारायें हैं 

इस कानून को पास करने की क्‍या आवश्यकता पड़ी ? 

प सन्‌ १६१२ के सहकारी कानून के पास होने के बाद से देश में 
सहकारी आन्दोलन ने कितनी प्रगति की है ? अब इसकी क्‍या 
हालत है ? 

& भारतवष में किस-किस तरह की सहकारी समितियाँ पाई जाती 
हैं? उनमें क्‍या भेद है ९ 

७, भारतवष में पाई जाने वाली सहकारी ऋण समितियों की 
विभिन्न सस्थाओं का वन कीजिये | 


९ 
हाई स्कूल बोर्ड के प्रश्न 
१ सहकारी ऋण समिति क्या है ? यदि आपको एक ऐसी समिति 
खोलनी हो तो आप क्या करंगे १ ( १६४३ ) 


५ 


न्च्ए 
के 


है. 


अध्याय पेंतीस 


प्रारम्भिक ग्रामीण सहकारी ऋण समितियाँ 


हमारे देश में सन्‌ १९१२ तक तो केवल सहकारी ऋण 
समितियाँ ही पाई जाती थीं। सन्‌ १९१२ के बाद से अन्य ' 
प्रकार की सहकारी समितियाँ देश में ख़ुलना आरंभ हुईं। परन्तु 
अब भी देश में ऋण समितियों का बाहुलय है। लन्‌ १९४०- 
४७१ में कुल ग्रामीए-सहकारी समितियाँ १,२३,९७६ थीं जबकि 
शहरी-सहकारी समितियाँ कुल १७,५४९ ही थीं | इन ग्रामीण 
सहकारी समितियों में से १,००,०८४ समितियाँ, यात्री लगभग 
८४ प्रतिशत, ऋण-ससितियाँ थीं । देश में ग्रामीण तथा शहरी 
दोनों तरह की सहकारी ऋण समितियों को यदि देखा जाय 
तो उनमें से ९० प्रतिशत गाँवों में पाई जाती हैं। इसीसे आप 
ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों के महत्व का अनुमान लगा 
सकते हैं | इसलिये इनके बारे में विस्तार से आपको बतावेंगे । 
समिति की सदस्यता--प्रारम्भिक-प्रामीण सहकारी-ऋण 
समितियों की सदस्यता ग्रस्येक गाँव के रहने वाले को खुली है । 
किसी भी गाँव के दस व्याक्ति मिलकर एक समिति खोल सकते 
हैं। यदि किसी भी समय सदस्यों की संख्या दस से कम 
हो जाय तो बह सर्भिात तोड़ दी जावेगी। समिति के सदस्यों 
की संख्या १०० से अधिक हीं होनी चाहिये। समिति के 
” सदस्य वही हो सकते हैं जो एक़ गाँव में अथवा पास के गाँवों 
में रहते हों अथवा एक ही जाति के हों । 


प्रारंभिक ग्रामीण सहकारो ऋण समितियाँ. ४२१ 


सदस्यों के गुण--.यों तो सदस्य होने के लिये कानूनन 
किसी विशेष गुण की आवश्यकता नहीं; परन्तु सदस्य बनाते 
समय यह देखा जाता है कि व्यक्ति ईमानदार है, उसका चाल- 
चलन ठीक है, तथा उसमे अन्य कोई अवगुण नहीं हैं। यह 
सब इमलिये देखा जाता हे क्‍योंकि हर एक आदमी के कार्य 
के लिये समिति के सभी लोग जिम्मेदार होते है । 


उत्तरदायित्च---भ्रामीण सहकारी ऋण समिति के सदस्यों 
की जिम्मेदारी अपरिम्तित होती है। अथोत्‌ प्रत्येक सदस्य केवल 
अपना कर्जा हो चुकाने का जिम्मेदार नहीं होता है परन्तु 
उससे समिति के सभी सदस्यों का कर्जा वसूल किया जा 
सकता है | 


पृ जो--इन समितियों की पूं'जी निम्नलिखित साधनों द्वारा 
प्राप्त होती है * -- 

(१) सदस्यों ढ्वारा खरीदे हुए शेयरों की पूँजी से; 

(२) सदस्यों द्वारा जमा किये हुये रुपये से; 

(३) अन्य लोगों द्वारा जमा किये हुये रुपये से; 

(४) सदस्यों से प्राप्त प्रवेश-फीस के रुपये से; 

(४) अन्य समितियों के जमा हुये रुप्ये.या उनसे प्राप्त 

त््ण से; 

(६) केन्द्रीय-सहकारी-बेंक से लिये. हुये कज से; 

(७) सरकार से लिये हुये कर्जां से; तथा 

(८) रक्षित कोष के रुपये से । 

इत साधनों में सदस्य , का या अन्य व्यक्तियों का या अन्य ० 
सहकारी 'समितियों का जमा किया हुआ रुपया बहुत कम होत 
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है. उनके पास समिति के कितने भी हिस्से क्यों 
। 


हैच 
हों 

पबन्धकों का वेतंन--कानूनन समिति के पंचों को कुछ 
भी वेतन नहीं दिया जा सकता । वह बिज़ा कुड लिये हुए ही 
काम करते है। यदि समिति का कोई भी सदस्य पढ़ा-लिखा 
न हो तो तही-खाता रखने के लिये छझिसी शिक्षित व्यक्ति को 
वेतन देकर नौकर रखा जा सकता है। परन्तु उसे वोट देने 
का अधिकार नही होगा । 


ऋण --समिति केवल उत्पादक कार्यों के लिये ही कर्जा दे 
सकती है । सन्‌ १९१४ के बाद से इन्हें पुराने कर्ज की अदायगी 
के लिये भी उधार रुपया देने को आज्ञा मिल गईल है। ऋणा 
लम्बे समय तक के लिए भी दिया जा सकता है। परन्तु पूजी 
की कमी के कारण बह प्राय: थोड़े समय के ही लिये रुपया 
उधार देती हैं।विवाह-शादी या उपभोग के लिये यह कज़ो 
नहीं देतीं । 

कज़ो लेने के लिये सदस्य को एक प्राथेना-पत्र देना 
पड़ता है। इस प्रार्थना-पत्र में उसे यह भी लिखना पडता है 
कि वह किस काय के लिये रुपया उधार ले रहा है । उसको दो 
सदस्यों की जमानत देनी होती है । 


लाभ--समिति का लाभ सदस्यों में बाँठा नहीं जाता। 
वह रक्षित-कोष में जमा होता रहता है | समिति के हिस्सेदारों 
में लाभ का बहुत थोड़ा घ्वा भाग बाँट दिया जाता है। समिति 
यदि चाहे तो ज्ञाभ का दस प्रतिशत भाग दास-पुण्य पर व्यक् 
कर सकती हे | 
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हिसाब-किताब--प्रत्येक सर्मित अपना हिसाब-किताब 
ठीक-ठीक तरीके पर रखती है। सरकार भी उसका निरीक्षण 
मुफ्त में करता है। इसके लिये एक अफसर नियुक्त किया 
जाता है । 


समिति को प्राप्त सुविधाये--इन समितियों को निम्न- 
लिखित सुविधायें प्राप्त हैं :-- 


(१) यदि समिति ने किसी सदस्य को बीज या खाद खरीदने 
के लिये रुपया उधार दिया है तो उस सदस्य द्वारा उतसन्न 
फसल से रुपया वसूत्ष करने का समिति का सबसे पहला 
अधिकार होगा । यदि अन्य किसी वर्याक्त का उस सदस्य पर 
रुपया चाहिये तो समिति का रुपया चुक जाने पर ही वह 
रुपया वसूल कर सकता है। यही नियम समिति के रुपयों से 
खरीदे गय गाय-बैल, हल, खेती के ओजार, अन्य धन्‍्धों में 
काम आने वाले आज़ार या धन्धों के लिये »वश्यक कच्चे 
माल के बारे में भी लागू हांता है । 


४ (२) किसी सदस्य का सहकारी समिति में खरीदा हुआ 
हिस्सा भी कोई वर्याक्त कुके नहीं करा सकता। सदस्य द्वारा 
समिति में जमा किये गये रुपये तथा समिति के लाभ का 
उसका भाग कोई भी व्यक्ति नीलाम नहीं करा सकता । परन्तु 
याद्‌ सर्मात का रुपया चाहिये तो वह इस रुपये का ऋण 
चुकाने के लिये ले सकतो है । 


“ (३) समिति के लाभ पर आय-कर नहीं लगता और न 
सदस्यों को ही समिति द्वारा होने वाले लाभ पर कर देना पड़ता है । 
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(४) सहकारी समितियों को यदि एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर रुपया भेजना हो तो पोस्ट आफिस चौथाई रेट पर 
वह रुपया भेज देता है। ग 

(४) समिति के हिसाब-किताब की सालाना जाँच-पड़ताल 
सरकार द्वारा नियुक्त आडीटर निःशुल्क करते हैं । 

(६) सहकारी समितियों को सरकार की रिजव बक सस्ते 

| सूद पर रुपया उधार देती है । 


सारांश 

हमारे देश में अब भी सहकारी ऋण समितियों का बाहुलय है । 
ऋण समितियों में प्रधानता प्रारम्मिक आमीण ऋण सामतियों 
की है। 

इन समितियों के कोई भी दस व्यक्ति जो एक गाँव में रहते हो 
या एक जाति के हों या एक काम करते हों "सदस्य हो सकते हैं। 
हर एक सदस्य को कस से कम एक शेयर अवश्य ही खरीदना पड़ता 
है| सदस्यों का उत्तरदायित्व अपरिमित होता है इसलिये यह 
आवश्यक है कक प्रत्येक सदस्य इमानदार हो। 

यह समितियाँ अपनी पूँजी सदस्यों के शेयर, प्रवेश फीस, जमा 
किये हुए रुपये तथा उधार लेकर इकट्ठो करती हैं । थ 

इनका प्रबंध सब सदस्यों की एक जनरल कमिटी के हाथ में 
होता 6 । यह कमिटी सात-आठ सदस्यों की एक प्रबंधक कमिद| 
भी नियुक्ति कर लेती है जो समिति का दिन प्रति-दिन का काम 
चलाती है | प्रबन्धकों को काम के लिये वेतन नहीं दिया जाता | 

समिति केवल उत्पादक कार्यो' के लिये ही कर्जा दे सकती है । 
इनका लाभ एक रक्तित कोष में जमा कर दिया जाता है और सदस्यों 
में बाँठा नहीं जाता । 
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ब्ाच्बिि 
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भश्न 


ऋण सहकारी समितियों का ग्रामीण जनता के लिये क्‍या महत्व 


है ? इनकी उपयोगिता बताइये । 

आमीण सहकारी ऋण समितियों के लक्षण बताइये । 

अपरिमित उत्तरदायित्व से आप क्या मतलब सममते हैं ! इसका 
ग्रामीण सहकारिता आन्दोलन की प्रगति पर क्‍या प्रभाव पड़ा है ! 
ग्रामीण सहकारी ऋण समितियाँ अपनी पूं जी किस प्रकार एक-' 
त्रित करती है १ क्‍या उनको पर्याप्त पूंजी मिल जाती है ! 
ग्रामोश सहकारी समितियाँ केवल उत्पादक कार्या के लिये ही 
पू जी क्यों देती हैं ? इससे क्या लाभ हैं? , 

ग्रामीण सहकारी समितियों को क्‍या क्‍या सुविधाये प्राप्त हैं ? 
इनसे सहकारिता आन्दोलन को लाभ हुआ है या नहीं ? 


ँ ५ 
हाई रकूल बोर्ड के प्रश्न 

एक सहकारी ग्रामीण ऋण समिति के प्रबन्ध तथा काय प्रणाली 
का वर्णन कीजिये । यह समितियाँ किन-किन साधनों से पूँजी 
इकट्ठा करती हैं १ ( १६४५ ) 

एक प्रारमिक सहकारी आमीण ऋण! समिति के प्रबन्ध तथा काय 
प्रणाली का वर्णन कीजिये। भारतीय किसानों को यह कितनी 
महत्वपूर्ण हैं ? ( १६४७ ) 


अध्याय छत्तीस 
गर ऋण ग्रामीण सहकारी समितियाँ 


हमारे देश में सन्‌ १९५२ का सहकारिता कानून पास हो 
ज्ञाने पर हो गैर-ऋण सहकारी समितियाँ खुलना आरस्म हुईं। 
तब से गैर-ऋण समितियों की सख्या बढ़ती जा रही है । अनेक 
कार्यों के उद्देश्य से यह रामितियों खुल रही हैं और इनकी प्रगति 
क्रमश: बढ़ती ही जा रही है । उदाहरण के लिये सन्‌ १९४०-४१ 
में देश में १९,६३९ गैर ऋण ग्रामीण सहकारी समितियाँ काम 
कर रही थीं जब कि 5छ शहरों सहकारी समितियों की संख्या 
केवल १७,४५९ थीं । । 
0 न ८90८ 
वर्तमान कानून के' अनुलार गैर ऋण सहकारी समितियों की 
जिम्मेदारी परिमित या अपरिमित दोनों ही हो सकती है। प्राय: 
यह समितियाँ परमित उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को ही मान रही 
हैं। इसका कारण यह है कि सदस्य एक-दूसरे के ऋण या कार्यों 
की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं । देश की वर्तमान स्थिति 
में अपरिंमित उत्तरदायित्व सिद्धान्त के ऊपर जोर देना ठीक 
भी नहीं । गैर-ऋण सहकारी ग्रामीण समितियों में निम्नलिखित 
अधिक महत्वपूर्ण हैं :-- 


सहकारी क्रय-विक्रय समितियाँ 


((00-09७"४४ए७ ?प/00936 890 58॥9 8007960568) 
सहकारी क्रय-विक्रय समितियाँ का काम किसान के उत्पादक, 
कार्यों के लिये आवश्यक वस्तुओं का क्रय करता तथा उनके 
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पैदा किये हुए सामान को बेचना है। कभो यह दोनों काम एक 
ही समिति करती है तो कभी दो अलग-अलग समितियाँ | जब 
दो समितियाँ होती हैं तब सामान खरीदने वाली सहकारी-क्रय- 
समिति तथा सामान बेचने वालो सहकारी-विक्रयः समिति 
कहलाती है । उनके विषय में नीचे बताया जाता है । 


क्रय-समितियों की आवश्यकता--किसानों को उत्पादन- 
कार्य के लिये वीज, हल, खुरपी, चरसा, रस्सी, फॉवड़ा आदि ' 
की आवश्यकता पड़ती रहती है । घरेलू उद्योग-धन्धों के लिये 
भी वह नाना प्रकार के ओजार तथा कच्चा माल खरीदते हैं। 
यह सब आवश्यकताओं की वस्तुयें खरीदने के दो ही ४पाय हैं 
या तो वह बाजार जाकर सब सामान खरीदें या बे गाँव के 
बनिये से द्वी खरीद लें। बाजार में सामान खरीदन के लिये 
यह आवश्यक है कि उसके पास पर्याप्त रुपया हो। फिर 
वह जानते हों कि सामान कहाँ पर अच्छा मि्षता है। इसके 
बाद सब दुकानों पर वह जाकर भाव का पता लगावे। फिर 
यह देखे कि दुकानदार ने नाप-तोल में या हिसाब में बेइमानी 
तो नहीं कर ली | तब कहीं जाकर वह ठीक तरह से सोदा खरीद 
सकते हैं। परन्तु वह सोदा उन्हें थोक दाम पर नहीं मिलता । 
गरीब किसानों के पास सामान खरीदने को काफी रुपया नहीं 
रहता । उन्हें तो सामान उधार चाहिये और शहर में उन्हें कोई 
रुपया उधार नहीं दे सकता। इसलिये उन्हें गाँवों से ही अपनी 
आवश्यकता की वस्तुयें खरोदनी पड़ती हैं। गाँव का दुकानदार 
जानता है कि इनको बाजार का भाव पता नहीं, दूसरे इनकी ' 
आर्वश्यकता भी अधिक है । इस कारण वह वस्तुओं के काफी 
दाम वसूल कर लेता है। सामान उधार देने के कारण वह सूद 
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अलग हे वसूल करता है| परिणाम स्वरूप गाँव वालों को डेढ़े- 
दूने दामों पर चीजें खरीदनी पड़ती हैं। ऊपर से सामान भी 


अच्छे किस्म का नहीं होता। इसलिये गाँव वालों को सभी 
तरफ से हानि होती है । 


ग्रामीण जनता की वस्तुओं की क्रय-सम्बन्धी कठिनाइयों 
को दूर करने के लिये सहकारी क्रय समितियाँ या क्रय-विक्रय 
, सहकारी समितियाँ खोली जाती हैं । 


क्रय-समित्यों के काम का ढंग--क्रय समितियों के 
सन्‍त्री सदस्यों से उनकी आवश्यकता का ब्योरा इकट्ठा कर लेते 
हैं । सदस्य स्वयं भी अपनी आवश्यकताओं की मांग एक ग्राथना- 
पत्र पर लिख कर मन्त्री को दे सकते हैं | इस माँग के ब्यौरे को 
मन्त्री सिलसिलेबार छाँट लेते हैं ओर फिर समिति की ग्रबंधक 
कमिटी के सामने रखते हैं | कमिटो की आज्ञा से वह स्वयं या 
किसी एक-दो सदस्यों के साथ बाजार से डचित से उचित दामों 
पर सब सामान खरीद लेते हैँ। क्‍योंकि वह इकट्ठा बहुत सा 
सामान खरीदते हैं इसलिये उन्हें थोक दाम पर सामान मित्र 
जाता है। मन्त्री बाजार-भाव तथा दूकानदारों की चालों से भी 
परिचित होते हैं इसलिये डसको कोई धोका भो नहीं दे सकता। 
सामान लाकर वह सदस्यों को उनकी साँग के अनुसार दे देते 
हैं ओर रुपया ले लेते हैं । 


सर्मित सदस्यों को वस्तु सस्ते दाम पर बेच देती है । 
वह स्वयं थोड़ा सा ल्ञाभ लेकर खरीद के मूल्य पर ही सामान 
बेच देती है । बाद में यह लाभ भी सदस्यों को ही मिल 
जाता है। 
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समिति के सदस्य--समिति के कम से कम दस व्यक्ति 
होते हैं और ग्रत्येऊ को कम से ऊम एफ हिस्सा खरीदना पड़ता 
है । इस हिस्से का मूल्य समिति द्वारा ही निर्धारित होता है। 
परन्तु यह कहा जा सकता है कि उसका मूल्य कम ही रखा जाता 
है जिससे गरीब ग्रामीण जनता उसे खरीद सके । सदस्यों की 
जिम्मेदारों प्राय: खरीदे हुए शेयर के रुपयों तक ही सीमित होती 
है यद्यपि अपरिमित उत्तरदायित्व की भी सामतियाँ पाई जाती हैं। 

समिति का प्रवन्ध--सब्र सदस्यों की जनग्ल कमिटी एक 
प्रबंधक कमिटी नियुक्त कर लेती है | प्रबंधक कमिटी के चुनाव 
में या अन्य मामलों में बहुमत से काम किया जाता है । प्रत्येक 
सदस्य एक ही' वोट देता है चाहे उसके हिस्से कितने ही हों | 
लाभ का कुछ भाग रक्षित-कोष मे जमाकर बाकी सदस्यों मे बाँट 
दिया जाता है | यदि समिति बड़ो हु) तो एक बैतनिक सन्‍्त्री 
रख लिया जाता है। 

भारतवष में क्रय-समितियाँ बहुत कम पाई जाती हैं । इनकी 
कुल संख्या ३०० के लगभग है | वम्बई में यह समतियाँ खाद, 
बीज ओर खेती के यन> की खरीद का काम करती हैं। बंगाल 
ओर पंजाब में भी यह समितियाँ अच्छा काम कर रहो हैं। 





_सामान ही खरीदती है; खाने पहनने के सामान _को यह 
_नही खरीदतीं । 
विक्रय समितियाँ 


विक्रय-संमिति को आवश्यक ॥---विक्र4 समितियां का 
“महत्व काफी अधिक है क्‍योंकि यह किसानों को उनकी फसल 
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का उचित मूल्य दिलाती हैं। फसल की बिक्री वाले अध्याय म 
आपको बताया जा चुका है कि हमारे किसान यदि गाँव में 
फसल या सामान बेचते हैं तो महाजन और बनिये अन्नाज को 
बहुत कम दाम पर खरीद लेते हैं। ऋण के चंगुल्न में फंसे 
हुए किसान अपने अज्ञदाता महाजन से कुछ कह भी नहीं 
सकते ! यद्‌ वह बाजार में जाकर मण्डी भे सामान बेचते 
हैं तो आढृतिया उनको तरह-तरह से तंग करता है और 
उनसे काफी रक्रम लूट लेता है। अनुमान लगाया जाता है 
कि कुल्न दामों का १० से १२९ प्रतिशत भाग आढतिया 
कमीशन, तुल्ाई, धमंखाते, गौशाला प्याऊ बाले आदि नास 
से वसूल कर लेता है। अनुमान लगा कर देखा गया है ' 
कि जिस वस्तु का बाजार में एक रुपया दाम है उसको बेचने 
पर किसानों को केवज्न १० आने सिलते हैं। उसमें से भी १०- 
१२ ग्रांततत आढ्तिया ले लेता हे। यानी किसान को रुपये 
के 'अठ-नां आने ही मिलने पाते है। इप्तोसे आप लूट का 
अनुम/न लगा सकते हैं । 


समिति की काय प्रशाली--विक्रय समितियाँ सदस्यों 
का सथ माल ताल कर एक स्थान पर एकत्रित कर लेती 
हैं। धाम चलाने के लिये यह सदस्यों को उनके माल का 
आधा दास उसी समय दे देती है। ससिति का एक सन्‍्त्री या 
मैनेजर हांता है ज्ञो बाजार भाव का अध्ययन करता रहता है। 
वह यह भी देखता रहता है कि विभिन्न बाजारों में क्या-क्या 
भाव ६ । जैसे ही उसने देखा कि वस्तुओं के मूल्य काफी बढ़ 
गये है थह बाजार में जाकर समान बेच आता हूं। क्योंकि वह 
आ।ढ।तयों के दाव-पेचों से परिचित होता है इसलिये वह ऐसे 
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आढ़तिया के पास जाता है जो कम कमीशन ले और बेईमानी 
भी न करे। कभी-कभी तो वह सीधे दुकानदारों के हाथ समान 
बेच देता है ओर आढ़त देने से बच जाता है। इस तरह वह 
उचित दामों पर तथा कम से कम व्यय पर किसानों का समान 
बाजार में बेच देता है | 


इन समितियों का उत्तरदायित्व सीमित होता है तथा 
प्रबन्ध ठीक उसी प्रकार चलता है जैसे क्रय समितियों का। 
बषे के अन्त में यह आय-व्यय का हिसाब कर लाभ का लग- 
भग २० प्रतिशत भाग रक्षित-कोष में जमा कर बाकी सदस्यों में 
बाँट देती हैं । 


भारतवष में क्रय-विक्रय समितियाँ--हमारे देश में शुद्ध 
विक्रय सहकारी समितियों की संख्या लगभग २१,२०० होगी। 
परन्तु आजकल समितियाँ क्रय-विक्रय दोनों काम करती हैं 
ओर इन्हीं की सख्या में उन्नति होती जा रही है। सन्‌ १९३९- 
४० में ऋय-विक्रय समितियों की संख्या लगभग ४,००० थी तथा 
४ करोड़ ४६ लाख व्यक्ति उनके सदस्य थे। इन्होंने ११ करोड़ 
से भी अधिक रुपये के सामान का क्रय-विक्रय किया था। इनमें 
से युक्त ऋन्त में क्रय-बिक्रय सहकारी समितियों की संख्या 
सबसे अधिक है| सन्‌ १९३९-४० में इनकी सख्या १,५०० थी । 
दूसरा नम्बर बिहार का था जहाँ पर इनकी संख्या १,४२१ थी। 
बंगाल, मद्रास और बम्बई अन्य महत्वपूण प्रान्त हैं। संयुक्त 
प्रान्त तथा बिहार में यर समितियाँ अधिकतर इंख की बिक्री 
का काम करती हैं। मद्रास और बम्बई में रूह का तथा बंगाल 
में जूट की बिक्री का काम इनके 'हाथ में है 


रे 


ह। 
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संयुक्त प्रान्त में क्रय-विक्रब-सहकारी-समितियों की प्रगति 
सन्‌ १९३४ के बाद बहुत बढ़ी । धीरे २ इंख की बिक्री का काम 
इन्हीं के हाथ में आ गया और सन्‌ १९४०-४१ में ८० प्रतिशत 
इख इन्हीं समितियों के हाथ से ही बिकी। प्रत्येक समिति का 
एक क्षेत्र होता है जो लगभग ४ या ७ मीत्ञ तक होता है| इसी 
नेत्र में एक समिति काम करती है । इनके सदस्यों की जिम्मेदारी 
परिमित होती हे । 

सदस्यों को पचास रुपया तक उधार दे दिया जाता है 
ओर इख बेचने पर वह काट लिया जाता है | खरीद की जगह 
मिलें अपने खरीददारों को भेज देती हैं । परन्तु इंख तोलने 
वाला व्यक्ति समिति का एक सदस्य ही होता है। समिति को 
बिक्री के कास के लिये मिलों से कमीशन मिलता है जो कि 
सयुक्त प्रान्त की सरकार ने पहले पाँच लाख मन इंख पर तीन 
पाई मन के हिसाब से, दूसरे पाँच लाख मन पर दो पाई सन 
तथा बाकी पर १ पाई सन के हिसाब से बाँध दिया है। 


बिहार में इंख की उत्पत्ति का २१ प्रतिशत भाग और बम्बई 

में कपास की उत्पत्ति का १४ प्रतिशत भाग इन समितियों द्वारा 

ही बेचा जाता है। यह काम सहकारी समितियाँ उचित ढग पर 
कर रही हैं । 

चकबन्दी समितियाँ 

शा हर पूः श्र 

देश करे काश्तकारों की बिगड़ी हुईं दशा का एक महत्वपूर्ण 

कारण उनके खेतों का छोटा तथा छिटका होना है । इस बुराई 

के कारण किसानों को कितनी हानि होती है इससे आप पूरी 

तरह परिचित हैं । इस बुराई को दूर करने के लिये प्रान्तीय 

श्द्ध 
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सरकारों ने अनेक उपाय निकाले परन्तु वह सब विफल्ञ रहे । 
सहकारिता ही एक ऐसा तरीका है जो इस बुराई को दूर कर 
सकता है ओर इस दिशा में सहकारी समितियों ने सराहनीय 
काये भी किया है । 


भारतवर्ष में चकबन्दी आन्दोलन-हमारे देश में चक- 
बन्दी-सहकारी-समितियों ने सबसे पहले सन्‌ १९२० में पंजाब 
प्रान्त में काम करना आरम्भ क्रिया | इन समितियों के संदरस्यों 
ने पहले आपस में अपनी मर्जी से भूमि बदल कर खेतों का 
छिटकापन कसम किया | सरकार सहकारी विभाग के कमचारी 
गाँवों में भेजती थी जो किसानों में चकबन्दी के लाभों को' 
बताते थे । आरम्भ में तो इस आन्दोलन ने अधिक प्रगति नहीं 
की ओर सनु १९३० तक केबल्न २,६३,००० एकड़ भूमि की ही 
'बकबन्दी हो सकी । 


परन्तु धीरे २ आन्दोलन ने जोर पकड़ा और सन्‌ १९४९ 
तक पजाब प्रान्त की लगभग चार प्रतिशत भू/म की चकबन्दी 
की जा चुकी थी। संयुक्त प्रान्त में इन समितियों ने अच्छा काम 
किया है और लगभग ७७,६७२ एकड़ भूमि की चकबन्दी 
हो चुकी हे। मध्य प्रान्त में ४ लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी 
हो चुकी है ओर चकवन्दी का व्यय फेवल चार आने फी एकड़ 
पड़ा है । 


देश में चकबन्दी समितियों की प्रगति- चकबन्दी- 
क्तहकारी-समितियों ने देश में अधिक प्रगति नहीं की है। अलु- 
भान है कि पंजाब प्रान्त में लगभग २२ हजार ऐली समसितियाँ 
हैं और सयुक्त-प्रान्त में उनकी संख्या फेवल ९४ ही है । इनके * 
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अधिक सफल न होने के कई कारण हैं। एक तो किसानों को 
अपने खेतों से बडा आकर्षण होता हे ।जो खेत उनके पास 
पीढ़ियों से चला आया है उसे वह छोड़ना नहीं चाहते। दूसरे 
सब भूमि एकसी उपजाऊ नहीं होती। इस कारण अपनी 
भूमि बदलने में वह डरते हैं। तीसरे, मोरुसी काश्तकार को डर 
रहता हे कि यदि वह अपना खेत छोड़ देगा तो उसके सारे हक 
मारे जावेंगे । खेत के पटवारी ओर जमींदार भी इसके विरोध 
में रहते हैं क्योंकि चकबन्दी से किसानों ५ शक्ति बढ़ जावेगी 
ओर वह लोग अपनी मनमानी नहीं करने पार्वेगे। यह सब 
होते हुए भी यह मानना ही पड़ेगा कि इन समितियों की बड़ी 
आवश्यकता है | यदि किसान स्वयं तैयार न हो तो सरकार को: 
कानूनन भूमि की चकबन्दी करा देनी चाहिये । 


रहन सहन सुधार-सहकारी समितियाँ 
360697"-40ए708 (000078/07ए8 $5060468 


इन समितियों का प्रधान. उद्देश्य सदस्यों के रहन-सहन के 
दूजे को ऊँचा करना हे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह 
सदस्यों के सामाजिक, धार्मिक तथा आथिक व्यय में आवश्यक 
परिवतन कराती हैं। इस कारण यह सुधार की बातों का प्रचार 
करती हैं जैसे शादी पर खच कम करना, दावतों पर कम व्यय 
करना, बुरी आदतों को दूर करना, नशीले पदार्थों का सेवन 
रोकना, धार्मिक कार्यों को कजे से न करना, गाँव की सफाई 
कराना, खेती की उन्नति के माग बताना, गाँव की सड़कों तथा 
गलियों की मरम्मत कराना, कुओं की मरम्मत कराना, गाँव के | 
तालाबों को गहरा कराना, घरों फी साफ-सुथरा तथा हृवादार 
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बनाने के उपाय बताना, धन को उचित ढड़ा पर व्यय करने के 
उपाय बताना आदि काम करती हैं । 


रहन-सहन-सुधार समितियों की प्रभति-ईस तरह की 
समितियों की संख्या हमारे देश में अधिक नहीं । सबसे पहले 
यह पजाब प्रान्त में स्थापित हुईं और वहाँ पर अच्छा काम 
किया । वहाँ पर इनकी सख्या ३०० है। संयुक्त प्रान्त में भी 
यह कुल पाई जाती हैं। पजाब के सहकारी-विभाग का कहना 
है कि जिस २ गाँव में ऐसो समितियाँ खुली हैं बहाँ पर इन्होंने 
अच्छा काम किया है। इन समितियों ने सदस्यों के हजारों 
रूपये बचाये हैं क्योंकि यह अपव्यय को रोकती हैं | कहीं २ पर 
इन्होंने लड़की की शादियों पर ५०० रु० से खर्चा घटा कर 
१००-२०० रू० कर दिया है। मकानों में हवा जाने का समुचित 
प्रबंध किया है ओर उनमें खिड़की तथा रोशनदान निकलवाये 
हैं । कहीं २ पर इन्होंने गोबर की उपली जत्ञाने की मनाही कर 
उसकी खाद बनवाने का प्रबन्ध भी किया है । इन्होंने गाँवों की 
सफाई पर भी उचित ध्यान दिया है। कहीं २ पर यह समितियाँ 
अस्पताल भी चलाती हैं ओर होशियार दाइयों को नौकर 
रखती हैं । 


समितियों का प्रबन्ध--इन समितियों का संगठन बड़ा 
सरल है । गाँव के जो भी रहने वाले समिति के सिद्धान्तों को 
मानने को तत्पर हों वह सदस्य बन जाते हैं। समितियों के 
हिस्से नहीं होते और न चन्दा ही। प्रवेश फीस बहुत सामूली 
सी होती है। रहन-सहन-सुधार के सब काम सदस्यों की सभा 
में बहुमत से पास हो जाते हैं | सियमों का उलंघन करने वालों 


गेर ऋण ग्रामीण सहकारी समितियाँ ४३७- 


को दण्ड देना पड़ता हेजो समिति के कोष में जमा होता 
रहता है। ऐसी समितियों की हमारे देश में अत्यन्त आव- 
श्यकता है । 


उपभोक्ता-सहकारी -स्टोस 


इन स्टोस का उद्देश्य उपभोग की आवश्यक वस्तुओं को 
सदस्यों को देना है | स्टोसे सब सदस्यों का सामान एक साथ 
लाते है इसलिये उन्हें थोक भाव पर सामान मिल जाता है। 
एक साथ सामान लाने से आने-जाने का व्यय भी कम होता 
है । वह सामान लाकर सदस्यों को दे देते हैं। इस तरह सदस्यों 
को सामान काफी सस्ता मिल जाता हैं। बाद में स्टोस का 
लाभ भी उन्हीं में बेंट जाता हे। फिर सामान भी अच्छा' 
होता है | इस तरह से सदस्यों को सब तरफ से फायदा है | 

स्टोस का प्रबन्ध-सहकारी स्टोस के सदस्यों की जिंम्मे- 
दारी सीमित होती है। स्टोस' के हिस्से होते हैं ओर प्रत्येक 
सदस्य को कम से कम एक हिस्सा खरीदना पड़ता है। यह 
आवश्यक है कि सदस्य सामान स्टोस से ही खरोीदें। स्टोसे 
केवल सदस्यों को ही सामान बेचते हैं। वह सामान बाजार भाव 
पर बेचते हैं परन्तु सामान अच्छी किस्म का देते हैं। पच्चीस 
प्रतिशत लाभ रक्षित कोष में जमा कर बाकी सदस्यों में बाँट 
देते हैं। सब सदस्यों की एक जनरल मीटिंग एक प्रबन्धक 
कमिटी नियुक्त कर लेती है जो स्टोस के द्न-प्रति-दिन के काम 
की देखभाल करती है । 

स्टोस' का जन्म्‌-उपभोक्ता स्टोस सबसे पहले इंगलैरुड 
में चले। इनको चलाने का"श्रेय राड़केल नामक स्थान के 
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अट्राईस जुलाहों को है। राड़केल स्टोस की स्थापना सन्‌ १८४४ 
में हुईं आर इसने शीघ्र ही काफी उन्नति करती । इसकी उ्नात 
देखकर इगलेण्ड मे भी उपभोक्ता स्टोस खुल गये। यह देखकर 
बहाँ के फुटकर दुकानदारों ने थोक दुकानदारों से यह कहा कि 
चह इन स्टोस को थोक दामों पर सामान न दे' । जब सहकारी 
स्टोसी' ने देखा कि थोक व्यापारी उनफो सामान थोफ दाम पर 
नहीं दे रहे हैं तो उन्‍होंने मिलकर थोक-सहकारी-टोस खोल 
लिये । सब उपभोक्ता स्टोसे इसके सदस्य थे और खरीद के 
अनुपात में थोक-स्टोस का लाभ इनमें बाँट दिया जाता था। 
इस तरह इन्होंने थोक व्यापारियों का भी लाभ छीन लिया। 
धीरे २ इन्होंने कारखाने खोलकर सामान बनाना भी आरम्भ 
कर दिया। इसीसे आप समभझ सझते हैं कि इन्होंने कितनी 
उच्मति की होगी । 


भारतबध में स्टोस की प्रगति--भारतवषे में सहकारी 
उपभोक्ता स्टोस अधिक उन्नति नहीं कर पाये हैं । पिछले महा- 
समर के समय जब सरकार ने अनाज पर तथा उपभोग के 
अन्य पदार्थो' पर नियन्त्रण लगा दिया था उस समय कुछ स्टोसे 
अवश्य खुले थे | पर युद्ध समाप्त होते “ही, जैसे ही देश में मन्दी 
आई और वस्तुओं पर से नियंन्त्रण हटा, यह स्टोस भी कम 
होने लगे ओर बहुत से बंद ही गये। सन्‌ १९३९ के महासमर 
में भी यही हुआ । उस समय भी स्टोसे काफी खुले। पर फिर 
भी यह उन्नति नहीं कर सके | युद्ध के समाप्त होने पर जब 
आ्रान्तीय सरकार ने. सन्‌ १९४७ में सरकारी कमचारी तथा १०० 
श० माहवार से कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों को कन्ट्रोल भाव 
'घर राशन देना शुरू किया उस समय संयुक्त प्रान्त की सरकार 
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ने यह नियस निकाला: कि राशन केबल उन व्यक्तियों को मिलेगा 
जो सहऊफारो उपभोक्ता-स्टास के सदस्य होंगे। परिणाम-स्वरूप 
उस समय खुइल्ले-मुहल्ले में उपभोक्ता स्टोस खुल गये | पर यह 
केवल कन्ट्रोल का सामान--»न्न, चावल, लकड़ी आदि हीं 
रखते हैं, अन्य आवश्यक वस्तुएँ नहीं। सरकार द्वारा इतना 
प्रोत्साहन पाने पर भी स्टोस अधिक न खुले और बाद में 
सरकार को यह नियम बदल देना पड़ा । 
(९ कक 


स्टोगल की असफलता के कारण-भारतव्े सें इन 
स्टोस के सफल न होने के कई कारण हैं। धनवान व्यक्ति इस 
तरफ आकर्षित नही होते क्योंकि इनसे कोई बिशेष लाभ उनको 
नही होता । 

शिक्षित तथा सध्य बग के लोग आकर्षित होते परन्तु शहर 
में उनको इतनी दूकाने' मिल जाती हैं ओर उन पर इतनी तरह 
की बस्तुये' मिलन जाती हैं कि उन्हे इन स्टोस की तरफ कोई 
आकषेण नहीं रहता। यह स्टोस प्राय: सजदर तथा किसान 
जनता मे ही अधिक सफल हो सकते है। इड्रलैण्ड में भी यह 
मजदूरों से ही आरम्भ हुए। परन्तु भारतवर्ष के किसान तथा 
मजदूर दोनों ही कम पढ़े लिखे तथा गरीब हैं। वह अपना 
काम बनिये से उधार सामान लेकर चलाते हैं। यह स्टोस 
सामान उधार नहीं देते | दूसरे मजदूर तथा किसानों के पास 
इतना रुपया नहीं कि वह स्टोस का एक भी हिस्सा खरीद 
सके । उचित प्रबन्ध की कमी के कारण भी स्टोस सफल नहीं 
हो सके हैं और कई को काम बन्द करना पड़ा है । 


भारतवर्ष के सफल स्टोस, में मद्रास श्रान्त के ट्रिपलीकेन 
स्टोर ने काफी सफलता प्राप्त की है। यह स्टोर ९ अप्रेल सन्‌ 
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१९०४ को खोला गया था । आरम्भ में यह बड़े छोटे पैमाने पर 
चला था ओर इसमें केवल दो कमचारी ही काम करते थे। 
परन्तु धीरे २ इसने उन्नति करना शुरू क्रिया और आ।ज्ञकन्न 
इसकी बीस शाखाये' काम कर रही हैं। इसकी लगभग ए# 
लाख की पूँजी है। मेसूर में भी बंगलोर स्टोस अच्छा काम 
कर रहा है। 
अन्य गेर ऋण 'सहकारी-समितियाँ 
ऊपर बताई गईं समितियों के अतरिक्त गाँवों में अन्य 
सहकारी समितियाँ भी हैं। इनमें सिंचाई समितियाँ, कृपि- 
सुधार समितियाँ, बीज या खाद समितियाँ, गाय-बैल समितियाँ/ 
आदि प्रसिद्ध हैं। कहीं २ सहकारी ढंग पर गौशालायें तथा 
ग्रामीण उद्योग धन्धे भी चलते हैं।इन सभी समितियों का 
उहं श्य अपने सदस्यों को, जिस काये के लिये यह खोली गई हैं. 
उसमें लाम पहुँचाना है। इनके सदस्यों का उत्तरदायित्व 
सीमित होता है। लिंचाई-सहकारी-समितियाँ बंगाल में अधिक 
पाई जाती हैं ओर इनका उद्देश्य सिंचाई के साधनों में उन्नति 
करना हे। यह सदस्यों की सहायता तथा रुपया उधार लेकर 
कुएं तथा टेंक खुदवाती हैं जिससे सिंचाई का उचित प्रबंध हो 
सके | आजकल बंगाल में ऐसी समितियों की संख्या १००० से 
ऊपर है। कृषि-सुधार-समितियों ने पंजाब में सराहनीय काम 
किया है| बीज या खाद समितियाँ/तथा गाय-बैल समितियाँ भी 
वहीं पाई जाती हैं । संयुक्त आ्रान्त में दूध सहकारी समितियाँ 
तथा घी समितियाँ अच्छा काम कर रही हैं। संयुक्त प्रान्त में 
"० सहकारी-दुूध समितियाँ हैं,, यह बारह साल से काम कर 
रही हैं और काफी दूध प्रति वष बेचती हें । 
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सहकारिता आन्दोलन के सफल न होने के कारण 


बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सहकारिता आन्दोलन, जिससे 
इतने लाभ हैं तथा जिसने संतार में इतनी उन्नति की है, हमारे 
देश में अधिक सफल नहीं हो सका है। इसके निम्नलिखित 
कारण हैं :-- 


( १ ) हमारे देश के किसान बहुत हीं गरीब हैं । इस कारण 
उनके पास इतना रुपया नहीं कि वह इन समितियों के सदस्य 
बनने के लिये समिति के हिस्से खरीद लें तथा प्रवेश फीस 
दे सकें | रुपये की कमी के कारण समितियाँ ठीक काम नहीं 
करने पाती । 


(२) किसान पढ़े-लिखे नहीं हैं। इस कारण वह अब भी 
इसके लाभ नहीं समझ पाये हैं। यह आन्दोलन सरकार के 
सहयोग से चला तथा उन्होंने चलाया। लोगों में स्वयं इसके 
लिये रुचि न बढ़ी । इस कारण यह आन्दोलन प्रगति नहीं कर 
सका है | सरकार के ऊपर यह आन्दोलन अब भी आश्रित है | 
भारत सरकार ही इस आन्दोलन की कशधार है | 

(३ ) पढ़े-लिखे न होने के कारण किसान, समितियों का 
प्रबन्ध ठीक से नहीं कर सकते । ग्रामीण-सहकारी-ऋण- 
समितियों को जिम्मेदारी अपरिमित होती है।इस कारण यदि 
उनका प्रबन्ध ठीक न हो तो सभी सदस्यों को भारी नुकसान 
उठाना पड़ता है । 


(४) गाँव में आपस की रिश्तेदारी के कारण समितियों 
का रुपया प्राय: मारा जाता हे ओर प्रबन्ध कमेटी के सदस्यः 
रुपया न देने वालों के खिज्ञाफ कोई कारवाई नहीं करते। 
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उनको यह डर रहता है कि कहीं हमारे रिश्तेदार नाराज न हो 
जाँय | समिति की भंताई का ध्यान उन्हें नहीं रहता । 

(५ ) आजकल एक समिति केवल एक ही काम करती है। 
यदि किसान को रुपया उधार लेना है तो व६ एक समिति का 
सदस्य बने, यदि खेत की चकबन्दी करनी हे तो दूसरी का, यदि 
सामान खरीदना है तो तीसरी का ओर यदि फसल बेचनी हो 
तो चोथी का । इस तरह से उसको अपनी भ्नाई के लिये कई * 
समितियों का सदस्य बनना पड़ता है। सदस्य बनने के लिये 
उसे हर समिति को प्रवेश फीस देनी पड़ती है तथा उसके हिस्से 
खरीदने पड़त हैं | इसमे उसका काफी रुपया घ्यय हो जाता है । 

धर एक समिति केवल एक काम करती हे इस कारण उसे 
अधिक लाभ भी नही होने पाता | अतएब यह आवश्यक है कि 
एक सम्मात के एक काय करने के स्थान पर बहु-काय वाली 
समतियाँ खोली जाँय। अर्थात्‌ एक ही समिति किसानों की 
फसल को बेचे तो वही उनको बीज तथा वही उनके खेतों की 
चकबन्दी करके सिंचाई का प्रबन्ध कर दे। ऐसा होने पर ही 
'किप्तानों को भलाई हो सकेगो ओर सहकारिता आन्दोलन 
अधिक उन्नति कर सकेगा | 


सारांश 
ऋषण-समितियों के अतिरिक्त हमारे देश में अनेक गेर-ऋण-सह- 
'कारी समितियाँ भी हैं । इनमें महत्वपू्ण क्रय-विक्रम समितियां, 
“चकबन्दी सम्रितियाँ, रहन-सहन सुधार समितियाँ, उपभोक्ता-पहकारी 
समितियाँ, सिंचाई समितियाँ, बीज समितियाँ आदि हैं। 
क्रय समितियों का कार्य केवल उत्पादक-कार्य के लिये श्रावश्यक 
नसौमानों को 'लाकर सदस्यों को सर्स्तें दाम पर देना है। यह समितियाँ 
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थोक दाम पर तथा अच्छा सामान सदस्यों को सस्ते दाम पर देकर 
उनको बड़ा लाभ पहुँचाती, हैं । हमारे देश में इन्होंने अच्छा 
काम किया है। 


विक्रव समितियों का काम सदस्यों की फसल या उद्योग धन्धों 
द्वारा बने हुए सामानों को उचित मूल्य पर बेचना है। हमारे देश में 
गॉव के बनिये तथा शहर के आढ़तिये किसानों को काफी लूटते हैं । 
यह समितियाँ उनको इस लूट से बचा लेती हैं। हमारे प्रान्त में यह 
ईख की बिक्री में काफी महत्वपूण स्थान रखती हैं और लगमग ८० 
प्रतिशत ईख इन्हीं के हाथों बिकती है। बिहार, मद्रास, बंगाल, 
बम्बई में भी यह प्रसिद्ध हैं । 

चकबन्दी समितियों क। काम खेतों के छोटे तथा छिटकेपन को 
दूर करना है | यह पंजाब प्रान्त में शुरू हुई और वही अब भी 
बहुतायत से पाई जाती हैं। हमारे प्रान्त में भी यह बिजनौर तथा 
सहारनपुर के जिलों में अच्छा काम कर रही हैं। 

रहन-सहन सुधार समितियों का काम सदस्यों की आ्िक, 
सामाजिक तथा धामिक स्थिति का सुधार करना है। इसलिये वह 
अनेक काम करती हैं जेसे शादी पर कम खर्च करना, दावत पर कम 
खच करना, नशीली वस्तुओं का सेवन रोकना, घर में रोशनी तथा 
हवा का प्रबन्ध करना, गाँव की सफाई करना आदि | 


उपभोक्ता-सहकारी-स्टोस का काम सदस्यों को उपभोग की वस्तुओं 
को सस्ते दामों पर देना है। यह सामान तो बाजार भाव पर ही देते 
हैं पर इनका लाभ सदस्यों में हर वध बट जाता है। यह सबसे 
पहले इज्जलैण्ड में चले । भारतवर्ष में इनका प्रचार अधिक नहीं _हो 
सका है । 


४४०४ प्रारम्भिक अथेशास्त्र 


इनके अतिरिक्त तिंचाई समिति, बीम-खाद समिति, गाय-बैल 


समिति, कृषि-सुधार समिति, आदि भी सिद्ध हैं। 


दुर्भाग्य से हमारे देश में सहकारी आन्दोलन अधिक सफल नहीं 


हो सका है। इसके कारण किसानो की गरीबी, उनका बेपढ़ होना, 
आपस की रिश्तेदारी, उचित प्रबन्ध की कमी आदि हैं। 


5, 


१्छ 


परनस 
गेर-कण-सहकारी समितियों तथा ऋण समितियों में क्‍या भेद ' 
है ? हमारे देश की भिन्न २ गैर-क्रण सहकारी समितियों के 
नाम बताइये | 
क्रय-समितियों का क्‍या उद्देश्य है ? हमारे देश में यह किन 
प्रान्तों में अधिक पाई जाती हैं ! इनसे किसानों को क्‍या लाभ 
हुए हैं १ 
विक्रय समितियों को किस प्रकार खोला जाता है ! इनके क्‍या 
प्रधान लक्षण हैं ! 


हमारे देश में क्र-बिक्नय समितियों की क्या आवश्यकता है? 
क्या इनसे कुछ लाभ हुआ है ? 

“वकबन्दी सहकारी समितियों की देश को बड़ो आवश्यकता है | 

इस कथन की ब्याख्या कीजिये | हमारे देश में इन समितियों ने 
कितनी उन्नति की है ? 

यदि आप चकबन्दी सहकारी समिति खोलना चाहते हैं तो आप 
क्‍या करेंगे ? यह समिति किस तरह काम करती हैं? इनकी 
मुख्य २ बाते स्पष्टतया लिखिये। 

उपभोक्ता-सहकारी स्टोस खोलने की क्‍या आवश्यकता है? 

इनका क्‍या उद्देश्य है ! 
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ये. सहकारी-उपभोक्ता-स्टोर्सों के प्रबध का वर्णन कीजिये । यह सबसे 
पहले कहाँ प्रसिद्ध हुए ! 

£. हमारे देश में सहकारी उपभोक्ता-स्टोस ने कितनी उन्नति की है ? 
यह क्‍यों सफल नहीं हो सके हैं ९ 

_ १०. कुछ गैर-ऋण-सहकारी-समितियों का वर्णन कीजिये । 

११, हमारे देश के सहकारी आन्दोलन में क्या २ खराबियाँ है १ 
इसने किस कारण उन्नति नहीं की है ? आप इसके सुधार के 
लिये क्‍या करना चाहेंगे १ 


१२, एक-काय या अनेक-कार्य वाली सहकारी समितियों में से आप 
' किसके पक्ष में है ओर क्‍यों ? 
हा रक्ल बो्े के प्रश्न 
१, ओद्योगिक केन्द्रों में उपभोक्ता-तहकारी स्टोस की आ्रवश्कता 
बताइये। आपके प्रान्त में इस तरह की सहकारिता क्‍यों सफल 
नहीं हो सकी है ? ( १६४३ ) 
२, (अ ) सहकारी क्रय-विक्रय समिति या (ब ) सहकारी-स्टोस के 
सिद्धान्तों को बताइये | ( १६४४ ' 
हें, आपके प्रान्त में कोन २ सी गैर-ऋरण-सहकारी -आरमीण समितियाँ 
', काम कर रही हैं? भाँव वालों की दशा सुधारने में वह किस 
तरह मदद पहुचातीं हैं ? ( १६४४ ) 
४. किसी रहन-सइन सुधार समिति के प्रबन्ध तथा काय प्रणाली का 
वर्णन कीजिये | ( १६४६ ) 
४, एक उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स के प्रबन्ध तथा कार्य प्रणाली का 
वर्णन कीजिये | ( १६४८) 


«., सहकारिता ने भारतवर्ष में अधिक उन्नति क्‍यों नहीं की हे ९, 
( १६४८ ) शि 





अध्याय सं तीर 


बहु-धंधी सहकारी समितियाँ 


पिछले अध्याय में आपको बताया जा चुका है कि हमारे 

देश में एक सहकारी समिति केवल एक ही काम करदी है। 
यदि कोई खेतों की चकबन्दी करती है तो दूसरी सामान क्रय 

करती है और तीसरी सामान बेचती है । सिंचाई के साधनों को 

बढ़ाने का चौथा समिति काम करती है और अच्छे बीज पाँचवीं 
समिति देती है । इस तरह से किसान को अपनी दशा सुधारने 
के लिये यह आवश्यक दो जाता है कि वह दस-बीस सहकारी 
समितियों का सदस्य बने । किसानों की दशा इतनी खराब हो 
गई है कि केबल एक दिशा में सुधार होने से कोई लाभ नहीं | 
सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि उनके खेतों की 
पैदावार बढ़ाई जाय । इसके लिये आवश्यक उनको अच्छे बीज 

प्रिलें, उनके खेतों में खाद पड़े, उनके खेतों का छिटकापन दूर हो 
ज्था सिंचाई के साधन बढ़े । साथ में यह भी आवश्यक है कि 
खेती के ओजार अच्छे हों तथा उनके बैल बीमार तथा कमजोर 
न हों। किसानों का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिये जिससे 
बह मेहनत से काम कर सके | इसके लिये गाँव की सफाई, घर 
की सफाई, अस्पतालों की स्थापना तथा अच्छे घरों का निर्माण 
शआ्रावश्यक है | परन्तु यह सब तभी सम्भव है जब उन्तकी आम- 

द्रनी बढ़े | आमदनी बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि उनकी 
फसल बेचने का अच्छा प्रबन्ध हो तथा उनका ऋण का बोर 
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हलका हो। परन्तु ऋण से छुटकारा बिना रुपये दिये नहीं हो 
सकता। इस तरह आप देखते हैं कि किसानों के प्रत्येक कार्य 
एक-दूसरे स्रे सम्बन्धित हैं। कोई भी एक बुराई दूर करने के 
लिये यह आवश्यक हो जाता है कि उनकी सभी बुराइयों को 

| एक-एक करके दूर किया जाय | इसलिये आज कल्न विद्वानों का 

आह मत ही रहा है कि सहकारी समितियाँ एक हो काम न करके 
कई कास एक साथ करें। इसी कारण बहु-धन्धी सहकारी 
समितियाँ खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है । 


बहु-पन्धी समितियों से लाभ--4हु धन्धी सहकारी समि- - 
तियों से १ई ल्ञाभ हैं । वह निम्नलिखित हैं :-- 

( १ ) किसानों की दशा सुधारने के लिये यह आवश्यक है 
कि उनकी सभी बुराइयों को एक-साथ दूर किया जाय। एक-एक 
बुराई दूर करने से कुछ भी हाथ न लगेगा और यह काम बहु- 

. धनन्‍्धी समितियाँ ही कर सकती हैं । 


(२ ) किसानों के पास इतना धन नहीं कि वह कई समि- 
तियों के सदस्य एक साथ बन जायेँ। वह प्रत्येक का हिस्सा 
नहीं खरीद सकते और न प्रवेश-फीस ही दे सकते हैं। यदि 
कोई बहु-घन्धी समिति हुईं तो वह उसके सदस्य अवश्य बन 
जाबेंगे । 


( ३ ) किसानों की समस्‍यायें एक दूसरे से काफी सम्बन्धित 
हैं। इसलिये यदि ऋ॑ समितियाँ काम करतीं हैं तो उनमें गहरे 
सहयोग की आवश्यकता है। यह हमेशा सभव नहीं होता। 
इसलिये बहु-धन्धी सहकारों समितियाँ अच्छा काम कर 
दिखावेंगी । 


'भुए८ प्रारंभिक अथशाखसत्र 


(४ ) गाँवों में पढ़े-लिखे मनुष्यों की कमी के कारण सभी 
'समितियों को अच्छे कार्यकर्ता नहीं मिलते । यह कठिनाई दूर हो 
जावबेगा। 


(४५ ) गाँव के लोग परम्परा से एक संस्था या गुरु को 
मानते आये हैं | इसलिये वह यह भी पसन्द करते हैं कि उनकी 
आशिक तथा सामाजिक उन्नति के लिये एक्रही संस्था हो जो 
उनके पूरे जीवन में ओत-प्रोत हो तथा जिसमे देश के सच्चे 
सेवक काम करे | 


संयुक्त-पान्त की बहु पन्‍्धी सहकारी-समिति यो मना 

संयुक्त प्रान्त की कान्प्रेस सरकार ने सन्‌ १९४४ मे आ्रान्त का 
काये भार संभालते समय यह घोषणा की थी कि उसको उस 
समय तक चैन नहीं आवेगा जब तक किसानों की सच्ची तथा ठोस 
उन्नति न हो | इस काम को पूरा करने के लिये उन्द्रान एक नई 
योजना बनाई है जो अग्रल, १९४७ से कार्य-रूप मे परिशणित की 
जा रही है 


, योजना का उद्देश्य--यह योजना प्रामीण जनता की 
आध्िक भलाई सामने रख कर बनांई गई है। यह सारे प्रान्त में 
अन्न, दूध, घो, कपड़ा आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिये काम 
करेगी जिससे जनता के कष्ट कम हो जाँय। 


उद्देश्य की पति का तरीका--इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
प्रान्तीय सरकार ने अपने विभिन्न विभाग जैसे कांप, सहकारिता 
पशु, उद्योग तथा आम-सुधार को मिलाकर एक सूत्र में बाँध दिया 
'है जिससे इस योजना में सशका सहयोग प्राप्त हो सके । अभी 
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सक यह सब विभाग अलग-अलग और अलग-अलग ही 
जनता के संपक में आते थे। एक ही काम को कभी दो विभाग 
दुहराया करते थे । एक गाँव में विभिन्न विभाग के कमेचारी 
पहुँचते थे ओर अलग-अलग काम करते थे ' उनमें सहयोग न 
था| इससे धन का भी अपव्यय होता था ओर किसानों को सी 
अधिक लाभ नहीं होता था | 


अब सरकार ने सब विभागों को मिलाकर उन्नति के कामों 
का भार सहकारी विभाग पर डाल दिया है । सारा सगठन सहू- 
कारी बीज-गोदाम का केन्द्र मान कर किया गया है । जिले के हर 
सहकारी-बीज-गोदाम के आस-पास के १०-१४ गाँवों को मिला- 
* कर एक मंडल बना दिया गया है। प्रत्येक गाँव में एक बहु- 
धन्धी सहकारी-सरमिति खोली गई हैं | मंडल की सभी 
अहु-धन्धी समितियाँ मिलकर काम करेंगी और सरकार के 
सभी उन्नति विभाग इन समितियों के सहयोग से ही गाँबों का 
सुधार करेंगे। 


इन समितियों का काम अन्न, कपड़ा, दूध, घी, आदि की 
पैदावार बढ़ाना है । खेती की उन्नति के लिये यह किसानों को 
अच्छे बीज, खाद, हल तथा अन्य आवश्यक ओजार देती है । 
दूध की मात्रा बढ़ाने के लिये यह दुधारू गायों की सख्या बढ़ाने 
का प्रयत्न करती हैं तथा उनके चारे और खल्ती का प्रबन्ध 
करती हैं | गायों की नस्ल सुधारने का कास भी यह करेंगी । 
गाँव २ में यह चख का प्रचार करती हैं ओर किसानों से सूत 
 कातने और ऋपड़ा बुनने पर जोर डालती हैं। किसानों को 


सस्ते चख और अच्छी रुईं भी ब्रॉदती हैं । 
२९ 


कि 
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इनके काये का तरीका--सहकारी बीज गोदांस के आस 
पास के गाँवों को चुन लिया गया है ओर प्रत्येक गाँव में एक 
ब्रहु-धन्‍्धी समिति खोली जा रही है। गाँव के हर परिवार का 
एक कता इसका सदस्य होता है। जोतने के समय से लेकर 
फसल तयार होने के समय तक यह समितियाँ सदस्यों को हर 
एक उत्पादन के लिये आवश्यक पदाथे देने का प्रबन्ध करती 
हैं। नकद रुपया न देकर यह सामान देना अधिक ठीक समभती 
हैं| ज्यों २ फसल तैयार होती जावेगी किसान अपनी फसल 
समिति के सुपुदं करते जावेगे। समिति उनके अनाज को' 
ब्रेच कर और हिसाब-क्रिताब ठीक कर उनको बाकी रुपया 
दे देगी। 
बहु-धन्धी सहकारी समितियों को प्रगति--संयुक्त प्रान्त 
में इस योजना का पहला वे सन्‌ १९४७ से आरम्म हुआ। 
श्रत्येक बीज भड़ार के आधम्त-पास के गाँवों में यह समितियाँ 
खोलीगई हैं। यह रामितियाँ उसी गाँव में बनाई गई हैं जिस 
गाँव के कम से कम ७०-८० प्रतिशत लोग सम्मिलित हो गये हैं । 
प्रान्त में १९४७ के अन्त तक ९०० मंडल बने ओर १०,००० बहु- 
धनन्‍्धी सहकारी समितियाँ खुल चुकी हैं | इन समितियों को गाँव 
घालों ने अच्छी तरह अपनाया है| सहकारी विभाग का लक्ष है 
कि प्रति वर्ष १०,००० बहु-धन्धी सहकारी समितियाँ खोली 
जायेँ। इस काये में उनको अवश्य सफलता मिलेगी ओर किसानों: 
का भी इससे लाभ होगा। 
सारांश 
“किसानों की दशा सुधारने के लिये आजकल यह आवश्यक 
समझता जाता है कि बहु-घन्धी सहरारी समितियाँ खोली जायें ॥ 
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किसानों की समस्याये' एक दूसरे पर काफी निर्भर हैं। अतएव एक 


काम को सुलमाने के लिये अनेक काम करना आवश्यक पड़े 
जाता है। 


ि." 


इनसे बहुत से लाभ हैं। किसानों को अनेक समितियों का 
सदस्य नहीं बनना पड़ता, उनका धन बच जाता है, काम भी सुगमता 


से हो जाता है ओर पढ़े-लिखे मनुष्यों की कमी की समस्या भी हल 
दो जाती है। 


संयुक्त प्रान्त की सरकार ने सन्‌ १६४७ में एक ग्राम उन्नति 
योजना निकाली है जिसके अनुसार सरकार के विभिन्न विभाग 


मिलकर काम - करेंगे। यह काम सहकारी-विभाग को सौंपा 
गया है। 


इस योजना की आधार बहु-धन्धी सहकारी समितियाँ हैं । प्रत्येक 
सहकारी बीज भंडार के आसपास के १०-२० गाँवों को मिलाकर 
एक मंडल बना दिया गया है। सन्‌ १६४७ तक इस तरह के ६०० 
मंडल थे । प्रत्येक गाँव में एक बहु-धन्धी सहकारी समिति“ खोली गई 
है। इस तरह की सन्‌ १६४७ तक १०,००० समितियाँ खुल गई थीं ॥ 
यह गाँवों में कपड़ा, अन्न, घी, दूध, आदि क्ला उत्पादन बढ़ाने का 
काम अच्छे ढग पर कर रही हैं। 


प्रश्न 
१. ब्रहु-पन्‍्बी सहकारी समितियों से झ्राप क्या समझते हैं? इनकी: - 
देश को क्या आवश्यकता है ? 
२. बहु-पन्धी सहकारी समितियों के लाभ बताइये । 
३. सयुक्त प्रान्‍्त को सरकार ने बहु-धन्‍्वो सहकारो सम्धितियाँ 
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खोलने के लिये क्‍या योजना निकाली है? उस योजना को 
बताइये | 

४. संयक्त-प्रान्त में बहु-धचन्ची सहकारी समितियों ने कितनी प्रगति 
की है ! उनका क्‍या काम तथा उद्देश्य है? यह कहाँ तक 
सफल हो सकी हैं ! 


अव्याय अड़तीस 
सहकारी केंद्रीय समितियां 


हमारे देश में प्रारंभिक सहकारी संस्थायें तो हैं ही 

अतिरिक्त केन्द्रीय सहकारी समितियाँ भी हैं जो प्रारम्भिक 
सस्थाओं के कार्यों का निरीक्षण करती हैं तथा उनका धन से 
भी सहायता देती हैं। केन्द्रीय सहकारी समितियों का खुलना 
सन्‌ १९१४ से आरमभ्म हुआ है। 

न्द्रोय सहकारी संस्थायें दो प्रकार की ह--( १ ) प्रबन्धक 
सस्थाये' जिनका काम सहकारी समितियों के काम का निरीक्षण 
करना है तथा (२) बेंक-सम्बंधी संस्थाये' जो बेक सम्बन्धी काम 
करती हैं। इन दोनों के बीच गारटी यूनियन आती हैं जो 
समितियों को रुपया उधार दिलाने में सहायता देती हैं परन्तु 
बंक सम्बन्धी काम नहीं करतीं | प्रबन्धक समितियों 
सुपरवाइजिंग यूनियन तथा प्रांतीय सहकारी यूनियन प्रसिद्ध हैं । 
बकों में प्रांताथ सहकारी बंक तथा केन्द्रीय-सहकारी बेंक प्रसिद्ध 
हैं । इस तरह केन्द्रीय सहकारी संस्थाएँ निम्नलिखित हैं :-- 


केन्द्रीय-सहकारी संस्थायें 


। ' | | ५ | मी] 
(प्रबंधक सस्थाये ) | बंक संबंधी संस्थाये 


गारटी यूनियन 3 
न्तीय-सहकारी यूनियन प्रान्तीय-सहकारी ब्क 


सुपरवाइजिंग यूनियन केन्द्रीय सहकारी बेंक 


थ्र न च 
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गारंटी यूनियन 
( (.87'87668 एंए7]0% ) 
इन यूनियनों का जन्म सबसे पहले वर्मा में हुआ वर्मा में 
इन्होंने अच्छा काम किया। इनके सराहनीय काये को देखकर 
सबसे पहले यह मद्रास प्रांत मे खोली गई । इसके बाद यह मध्य- 
आंत, पंज!।ब, बिहार, उीसा, बद्धाल तथा सयुक्त प्रांत मे फैल गईं । 


इनका काम -गारंटी यूनियन प्रारम्भिक सहकारी ऋण 
यू-यन तथा केन्द्रीय बेक्र को आपस में मिलाने का काम करती 
है । यह स्वयं रुपया जमा करने का या उधार देने का काम नहीं 
करतीं परन्तु यह कुछ गररम्भिक सहकारी ऋण समितियों को, 
जिनकी साख पर केन्द्रीय बेंक रुपया उधार देने को तैयार नहीं 
होती, अपनी जिम्मेदारी पर रुपया [दलवा देती है ।* 


इनका प्रबन्ध--गारंटी यूनियन एक सहकारी संस्था है । 
परन्तु इनकी स्वयं कोई पूजी नहीं होती । प्रारम्भिक सहकारी- 
ऋण समितियाँ इसको सदस्य होती हैं | एक यूनियन के सदस्यों 
की सख्या लगभग ३० या ४० होती है। यह यूनियन केवल अपने 
सदस्यों की ही साख की जिम्मेदारी लेती है। गारंटी यूनियन 
की आम सभा में यह तथ हो जाता 'है कि प्रत्येक आरम्भिक 
सहकारी ऋण समिति को कितने रुपया तक उधार देने की 
गारंटी की जाय। उससे अधिक रुपये उघार देने की जिम्मे- 
दारी वह नहीं लेतीं । गारंटी यूनियन के सदस्यों की जिम्मेदारी 
सीमित होती है । 

यहाँ यह बता देना आवश्यक हे कि हमारे देश में सहकारी 
ऋण समितियों की जिम्मेदारी अपरिमित है । अतएव सहकारी 


सहकारी केन्द्रीय समितियाँ छ्५्४ 


ऋण-समित्ति के सभी सदस्य सर्मिति के ऋण को चुकाने के लिये 
बाध्य हैं। इसलिये गारटो यूनियन को तभी रुपया देना पडता 
है जब ऋण-समिति की पूजी तथा अन्य धन से और समिति 
के सदस्यों से उधार रुपया वसूल न हो सके | इस कारण गारटी 
यूनियन की बाम्तव में जिम्मेदारी कम रहती है । ; 


भारतवंष में इनकी प्रगति--.इन यूनियल ने हसारे देश में 
अच्छी उन्नति नहीं की है यद्यपि बर्मा में यह अब भी महत्वपूर्ण 
काम कर रही हैं | इसके कई कारण हैं। आरम्भसे ही इस संस्था 
से आवश्यकता से अधिक आशा की जाने लगी थी । इसका 
परिणास यह निकला कि जब यह उतना महत्वपूर्ण काये न कर 
सक्रीं तो इनकी वदनामी होना आरम्भ हो गया। इन यूनियन 
के पास धन की कम्ती थी। स्वय इनके पास कोई पूजी न थी। 
यह तो केवल प्रारभिक सहकारो-ऋण-समितियों पर निभर रहती 
हैं। जितनी वह ( इस यूनियन के सदस्य के नाते ) आज्ञा देतीं 
उतने हो धन की यह गारदटी कर सकती हैं। इस कारण यह 
अधिक रुपया उधार न दिला सकीं। प्रबन्ध की कमी ओर 
ग्रामीण जनता की कम पढ़ाई से उत्पन्न अज्ञानता के कारण 
इनकी प्रगति अधिक नहों हो सको है । 


सुपरवाइजिंग यूनियन या सहकारी नियंत्रण समितियाँ 


भारतबषे में सभी प्रान्तों में यह आवश्यक समझा गया है 
कि एक तालुका या दो-तीन तालुकों में केन्द्रित जितनी भी 
सहकारी समितियाँ हैं ( चाहे बह क्सी भीउ दृश्य के लिये हों ) 
उनको मिल्लाकर एक सहकारी समिति बना ज्ञी जाय। ऐसी 


समिति को सुपरवाइजिंग यूनियन कहा जाता है। ऐसा हो जाने 


+- 
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घर ही अधिक धन इकट्ठा किया जा सकता है, लोगों को आवश्यः 
कता के समय अधिक धन द्वारा सहायता की जा सकती है, 
खेती की उन्नति की जा सकती है ओर सभी सहकारी समितियों 
के काय तथा प्रबंध पर निगरानी रखी जा सफत है। इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये नियंत्रण समितियाँ खोली गई & । 


इनका अबन्ध--नियत्रण यूनियन भी सहकारी समितियाँ 
हैं। एक तालुका में होने वालो सभी सहकारी समितियाँ इनको 
सदस्य होती हैं। सभी सदस्य समितियाँ निरीक्षण सम्मिति को 
अपना एक-एक सदस्य भेजती हैं। सब सदस्य मिलकर आम 
कमिदी बनाते हैं और बह फिर एक प्रबन्धक कमिटी भी बना 
लेते हैं जा समिति का नित्य प्रतिदिन का काम देखती है । 

नियंत्रण समिति के काम ग्रामीण सहकारी समितियों के कार्मों 
पर नियंत्रण रखना, उनको उचित मार्ग बताना, “उन्हें उन्नति के 
पथ पर ले जाना, सब सदस्यों को आवश्यक पूजी दिलाने का 
प्रबन्ध करना और इसलियेये केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सहकारी 
बैंकों से सम्बन्ध स्थापित करना, सदस्य समिति के प्र+न्धकों 
को उचित सहकारी शिक्षा देना, सदस्य समिति के माल को 
खरीदना तथा बेचना, अपने क्षेत्र में सहकारिता का प्रचार 
कर नई २ खुलने वाली समितियों का "उचित ढंग से प्रबन्ध 
करना आदि हैं। 

हमारे देश में यह समितियाँ अच्छा काम कर रही हैं । बम्बई 
प्रान्त में इसकी संख्या सबसे अधिक है यद्यपि यह पंजाब तथा 

« संयुक्त प्रान्त को छोड़ कर सभी प्रान्तों में पाई जाती हैं। पंजाब 

तथह संयुक्त प्राग्त में समितियों की देखभाल स्वयं प्रान्तीक 
सहकारी यूनियन करती हैं. । 


सहकारी केन्द्रीय समितियाँ ५ 


प्रान्तीय-सहकारी-यूनियन 

भारतवष के प्रत्येक प्रान्त में एक प्रान्तीय-सहकारी यूनियन 
पाई जाती है। जिन प्रान्तों में निरीक्षण समितियाँ हैं वहाँ पर 
निरीक्षण समितियाँ इनकी सदस्य बनती हैं तथा इसके बताये 
अुसार अपने तालुका में सहकारी आन्दोलन का निरीक्षण करती 
: | परन्तु पंजाब तथा सयुक्त-प्रान्त में सभी प्रारम्भिक ग्रामीण 
स.मतियाँ इनकी सदस्य होती हैं। ग्ान्त में सहकारी आन्दोलन 
चलाने तथा उसकी देख-भाल करने की यही जिम्मेदार होती हैं। 

इनके कार्य--इनका मुख्य कार्य प्रान्त में सहकारी आनन्‍्दो- 
लन को निरंतर उन्नतिशील बनाना है। प्रान्त के सहकारी 
आन्दोलन का यह नेतृत्व करती हैं| इसी उद्द श्य की पूर्ति के 
लिये यह सालाना जलसा कर हैं, पन्न-पत्रिकाये' निकालती 
हैं, प्रचार केन्द्र खोलती हैं, सहकारी शिक्षा के लिये स्कूलों का 
प्रथन्ध करती हैं, प्रान्त की सहकारी समितियों को संगठित 
करती है, उनका निरीक्षण करती हैं तथा उनकी सहायता करती 
हैं। इस तरह प्रान्त में सहकारी आन्दोलन चलाने तथा उसे" 
बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है । 

स३७ + 
केन्द्रीय-सहका री-बैंकिंग संस्थायें 

आपको बताया जा चुका है कि हमारे देश में सहकारी 
आन्दोलन ऋण से ही अधिक सम्बन्ध रखता है | यही कारण है 
कि हमारे देश में सहकारी ऋण-समितियों का संगठन अच्छे 
पैमाने पर हो गया है। केन्द्रीय ऋण-समितियों में निम्नलिखित" 
संस्थाये' महत्वपूर्ण हैं :-. 

केन्द्रीय-सहक्कारी बे के 
आप प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों के बारे में तो 
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जानते ही हैं | परंतु यह समितियाँ अधिक रुपया इकट्ठा नहीं कर 
सकतीं | इसलिये एक ऐसी समिति की आवश्यकता प्रतीत हुई 
जिसकी साख अधिक हो तथा जो अधिक रुपया जमा कर सदस्यों 
को उधार दे सके | इसी कारण केन्द्रीय बेंक्ों का निर्माण हुआ | 
इनका क्षेत्र--के न्द्रीय बेकों का क्षेत्र भिन्न २ रहता है । बंगाल, 
बिहार तथा पजञ्ञाब में हर तालुका या तहसील में एक बेंक पाई 
जाती है, परन्तु बम्बई, संयुक्त प्रान्त, मद्रास या मध्य प्रान्त में 
एक जिले मे या ऊई तहसीलों में मिज्ञाकर एक बेक पाई जाती 


इनकी पूं जी--यह बेंके बड़े २ शहरों के धनवान तथा 
पूँ जीपतियों का रुपया जमा करती हैं, सदस्य ऋण समितियों 
की पूँजी जमा करती हैं, प्रान्तीय सहकारी बेंकों से रूपया उधार 
लेती है आर आवश्यकता पड़ने पर सदस्य बंकों को रुपया 
उधार देती है । इनकी पंजी के साधन तीन हैं । (१) शेयर पूजी 
(२) जमा तथा उधार रुपया, तथा (३ ) रक्षित कोष | 
इस समय हमारे देश में ६११ केन्द्रीय बक तथा केन्द्रीय यूनियन 
हैं और उनकी कुल पूजी २९ करोड़ ३२ ला रुपया है। वह 
निम्नलिखित साधनों से प्राप्त हुई है 


करोड़ रुपया 
( १ ) शेयर पू जी २९६७ 
( २ ) उधार तथा जमा रुपया 
व्यक्तियों का तप १६९२ 
ऋण समितियों का हा ३*२७ 
प्रान्तीय बकों का हल ४४१ 
सरकार का री ५४८ 
(३ ) रक्षित कोष ४*३७ 


कुत्त श्द्न्श्श्‌ 


सहकारी केन्द्रीय समितियाँ ४४९ 


केन्द्रीय सहकारी बेक तथा केन्द्रोय सहकारी यूनियन में 
थोड़ा अन्तर हैं। सहकारी बेंक की तो केवल प्रारम्भिक 
सहकारी ऋण समितियाँ ही सदस्य हो लकती है लेकिन यूनियन 
के सदस्य बेक तथा व्यक्ति दोनों हो सकते हैं। इतके अतिरिक्त 
डैन ठोनों के सगठन, प्रबन्ध तथा काम में कुछ भो अंतर नहीं 

प्रबन्ध -केन्द्रीय बेंक या केन्द्रीय यूनियन के सभी हिस्से- 
दारों की एक साधारण सभा होती है। यह सभा एक प्रबन्धक 
कमिटी को नियुक्त करती है। इस प्रबन्धक कमिटी के सदस्य 
डायरैक्टस तथा ग्रबन्धक कमिटी बोडे-आफ डायरेक्टर्स 
कहलाती है | अत्येक हिस्सेदार केवल एक ही बोट दे सकता है 
चाहे उसके किनने ही हिस्से क्‍यों न हों । बोडे आफ डायरक्टस 
में कई डायरक्टर होते हैं परन्तु उनमे सबसे महत्वपूर्ण मैनेजिग 
डायरेक्टर होता है। वही दि्न-प्रति-दिन के काम की देख-भाल 
करते हैं तथा इन्हीं की सलाह से सब काम 'होते हैं। बेंक के 
डायरेक्टरों को कुछ भी वेतन नहीं मिलता। प्राय: जिले का 
अफसर जिलाधीश बेक का चेयरमैन होता है । 

५ कर 

रुपया उधार देने का तरीका-यह बेक गैर-सदस्यों से 
रुपया उधार ले लेती हैं तथा उनका रुपया जमा कर लेती हैं | परन्तु 
उनको रुपया उधार नहीं देतीं। रुपया केवल सहकारी समितियों को 
ही उधार देती हैं । प्राय: केन्द्रीय बक के डायरक्टर यह निश्चित 
कर देते हैं कि प्रत्येक सहकारी समिति को अधिक से अधिक कितना 
रूपया उधार दिया जाय। उसी हिसाब से उन्तको रुपया उधार 
मिलता है। यह रुपया थोड़े समय के लिये ही उधार देती हैं । 

केन्द्रीय बफ अथवा यूनियन के सदस्यों की जिम्मेदारी“ 
सीमित होती है। बेंक के लाभ का २५ प्रतिशत भाग इस कोष 
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में जमा कर दिया जाता हैं और बाकी हिस्सेदारों को प्रति; ब्रष 
बाँट दिया ज्ञाता है। 


प्रान्तोय-सहकारी बैक तथा यूनियन 
एक जिले में एक केन्द्रीय सहकारी बेंक काम करही है । 
इसके ऊपर प्रान्तीय-सहकारी-बेंक होती है | प्रान्त भर में केवल 
एक प्रान्तीय बेंक होती है और उस प्रान्त की सभी केन्द्रीय बेंक 
उस प्रान्तीय बैंक की सदस्य होती है | हमारे देश में इन बेंकों 
. की स्थापना सन्‌ १९१४ के बाद हुई । 


इस समय हमारे देश के प्रत्येक प्रान्त में एक प्रान्तीय 
सहकारी बेंक है | सथुक्त प्रान्त में यह सबसे बाद में ( सन्‌ 
१९४४ ; में खुली | इनके अतिरिक्त यह मैसर और हेद्राबाद 
में भी पाई जाती हैं। यह बक भी दो प्रकार के होते 'हैं-. 
प्रान्तीय-सहकारी-यूनियन जिनके हिस्सेदार केन्द्रीय बक तथा 
व्यक्ति दोनों ही होते हैं तथा बंक जिनके हिस्सदार केवल केन्द्रीय 
क ही होदी हैं। पंजाब और बगाल में प्रान्तीय-सहकारी- 
बेंक पाई जाती हैं। बाकी प्रान्तों में यूनियन है। इनके हिस्सेदारों 
की जिम्मेदारी सीमित होती 


प्रान्तीय सहकारी बेंक काफी अधिक पूँजी इकट्ठा कर 
सकती है। इनकी पॉजी के साधन कई हैं जैसे (१) शेयर पजी 
(२) जमा तथा उधार रुपया जो केन्द्रीय बैन्क, यूनियन, व्यक्तियों 
या सरकार से लिया गया हो, (३ ) रक्षित कोष, तथा (४ ) 
रिजवे बेंक से उधार | सन्‌ १९४०-४१ में हमारे देश में केवल 
१० प्रान्तीय-सहकारी बक था। उस समय उनकी पूंजी इस 
अकार थी :-- 
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खांलूक्र प्रान्तीय सहकारी बंकों का लाभ कम करने की कोई 
आवश्धकता नहीं । इसी कारणऐसी बक अभी तक नहीं खुली है 
साराश 
हमारे देश में प्रारम्मिक बंकों के साथ २ केन्द्रीय सहकारी बैंक 
भी हैं। केन्द्रीय सहकारी बको के अतिरिक्त केन्द्रीय सहकारी समितियाँ 
भी हैं जिनका काय निरीक्षण का है। द 
केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं में गारन्दी यूनियन भी हैं। इनका 
काय सहकारी बेंकों के उधार दिये जाने वाले रुपये की गारंटी करना 
है। प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियाँ इनकी सदस्य होती हैं और 
उन्हींको उधार दिये गये रुपये की यह जिम्मेदारी लेती हैं॥ 
इनकी स्वयं कोई पू जी नही होती और यह बेंक-सम्बन्धी कोई भी काम 
नही करतीं | 
सुपरवाइजिंग यूनियन का काम निरीक्षण का है। एक तालुका 
में स्थापित सभी सहकारी समितियाँ इसकी सदस्य होती हैं। उन्हींके 
कामों की यह निगरानी रखती हैं, उनको ठीक तरह से काम 
करने का उचित मार्ग दिखाती हैं, केन्द्रीय सहकारी बकों से सम्बन्ध 
स्थापित कर उधार रुपया देने का प्रबन्ध कराती हैं तथा सहकारिता 
सम्बन्धी शिक्षा देने का भी प्रबन्ध कराती हैं । 
इनके ऊपर प्रान्तीय-सहकारी-यूनियन भी होती हैं। सभी छुपर- 
चाइजिंग यूनियन इसकी सदस्य होती हैं । परन्तु क्‍योंकि युक्त प्रान्त 
तथा पंजाब में सुपरवाइजिंग यूनियन नहीं है इसलिये वर्हाँ प्रारस्मिक- 
सइकारी-ऋण समितियाँ ही इसकी हिस्सेदार होती हैं । इनका काय प्रान्त 
में सहकारिता आन्दोलन चलाना तथा उसकी देख-भाल' करना है। 
सहकारी बक सम्बन्धी केन्द्रीय बंक् दो हैं--( १) केन्द्रीय बंक 
6 तथा (२ ) प्रान्तीय सहकारी बक़न । केन्द्रीय बक एक तालुका या दो. 
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एक तहसील में या एक जले में एक होती हैं। प्रत्येक प्रारंमिके-- 
सहकारी-ऋण समिति इनकी सदस्य होती है तथा केन्द्रीय बेक' का रुपया 
उधार देकर उनकी सहायता करती हैं। यह केवल उत्पादक कार्य के 
लिये ही रुपया उधार देती हैँ तथा थोड़े समय के लिये मी। इनकी 
पूंजी हिस्से के रुपये; जनता, सहकारी समिति तथा प्रान्तीय बंकों 
दरा जमा किये रुपयों से; सरकार द्वारा उधार मिलते रुपयों से तथा 
शक्षित कोष से पूरी होती है।इनका प्रबन्ध जनरल कमिटी द्वारा 
नियुक्त बोड-आफ-डाइरैक्टर करते हैं। यह बक गैर-सदस्यों से रुपया 
उधार ले सकती हैं परन्तु उनको रुपया उधार नहीं दे सकती | 

केन्द्रीय संल्य्यरी बेंक्ों के ऊपर प्रान्तीय बक होती हैं। प्रान्तीय 
सहकारी बेक एक प्रान्त में एक होती है तथा प्रान्त भर की केन्द्रीय 
बक इसकी हिस्सेदार होती हैं। इस समय भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त 
में एक सहकारी बेंक है + इनका काम केन्द्रीय बैंकों को रुपया उधार 
देना है। शेयर पू जी से, जमा किये हुए रुपयों से तथा उधार लिये 
गये रुपयों से इकट्ठो की हुईं रकम को हीं यह उधार देते हैं। हमारे 
देश में यह बेंक बड़ा सराहनीय काम कर रही है । 

अभी तक हमारे देश में कोई अखिल-भारतीय-सहकारी बेंक 
नहीं है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं समक्ती गई है। 


भरन 
2, हमारे देश में कित २ तरह की केन्द्रीय सहकारी समितियाँ हैं?! 
उनका खुलासा कीजिये | 
२, गारटी यूनियन हमारे देश में क्या काम करती है ? क्‍या यह 
सफल हो सकी है ९ 
३, गारंटी यूनियन तथा सुपरवाइजिंग यूनियन में क्या-मेद है?” 
इनके कार्यों का वर्णन कीजिये | « 


9२ प्रारंभिक अथशाख 


४. सुपस्व॒ु॒इजिंग यूनियन किस प्रकार खोले भाते है! ! इनका प्रबन्ध 
किस प्रकार होता है ! 
५, प्रान्तीय सहकारी समितियाँ क्‍या काम करती है ? इनका महत्व 


बताइये | इनका प्रत्रन्ध किस प्रकार होता है ! 
६, , केन्द्रीय सहकारी समितियों के प्रबन्ध तथा कार्ये-प्रणाली का वणन 


कीजिये ॥ इनके क्या २ काम है ? 
७, केन्द्रीय सहकारी ब्रक तथा केन्द्रीय सहकारी यूनियन म॑ क्या 


अंतर .है ? कक्‍्यां इनके कार्यो में भी कुछ अंतर है ? 

८. केन्द्रीय बकों-का सहकारी आन्दोलन में क्या स्थान है! यदि कोई 
सहकारी केन्द्रीय बक आपने देखी हे तो उसका वम्स्‍्प कीजिये | 

६, प्रान्तीय-सहकारी-बक के काय तथा प्रबन्ध के बारे में बताइये | 
इनके काम का क्षेत्र क्या है! 

१०, प्रान्तीय सहकारी बेक कहाँ २ से पू जी इकठा करती है । इनका' 
सहकारी आन्दोलन में क्‍या स्थान है ! 

११, क्‍या हमारे देश में कोई अखिल-भारतीय-महकारी बेंक की 
आवश्यकता है ? इसको अभी तक क्यों नहीं खोला गया है ! 


हाई-स्कूल-बोड के प्रश्न 


१, केन्द्रीय सहकारी बक क्या है ? इसके विधान तथा काय के बारें 
में कुछ बताइये | ( १६४४ ) 

२, केन्द्रोय सहकारी बक के प्रबन्ध तथा कार्य का वन कीजिये। 

५ 

&. 35% 028 में किन्हीं तीन पंर टिप्पणी कीजिये 

सहकारी भूमि-सहायक बेक; प्रान्तीय सहकारी यूनियन; गारंटी 

यूनियन, प्रान्तीय सहकारी बेक; रहन-सहन सुधार समिति, क्रव- 

विक्रय समितियाँ । ( १६४५ ) 


